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भूमिका 


विदित होकिजो मैने संसारके उपकारार्थं वेदभाष्य के वनानेकाश्रारम्भ 
कियाद, कि जां सव प्राचोन ऋषियों को की हई व्याख्या श्रौर श्रन्य सत्य ग्रन्थो 
के प्रमाणयुक्त बनाया जाता दहै, जिससे इस बात कौ साक्षी वे सब ग्रन्थ श्राज पय्यन्न 
वत्तंमान है । रौर मेरे बनाये मासिक म्रङ्खोमे भी विद्वानों के सममने के म 
संकेतमात्र जहां तहां लिख द्वि है, कि देखने वालो को सुगमताहो। श्रौर कसी 
प्रकार की श्रान्ति वा शङ्कामेरे नेखपर होकर वृथा कुतकं खड़ो करकं कोई 
मनुष्यमेरे कालकोन खोवे, कि जिसमे देशभर कीटानि ही श्रौर उसकोभी 
कुं लाभ न हो । परन्तु वहुधा सत्तार मे यह उलटी रीतिटहै कि लोग उत्तम कम 
कर चुके श्रौर करते हूये को देख कर एमे प्रसन्न नहीं होते जसे कि निषिद्ध कम वा 
हानि को देखकर होते है । 


जोम निरानिरी संसारदही का भय करता श्रौर सर्वज्ञ परमात्माका कुछ 
भी नहीं, कि जिसके श्राधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु श्मौर सुख दुःखर्है, तोरम भौ 
रेसे ही अनर्थक वाद विवादों मे मन देता । परन्तु क्याकरू मै तो श्रपना तन-मन 
धन सब सत्य के ही प्रकाशार्थं समर्पण कर चका । मुकसे लुशामद करके भ्रब स्वाथ 
का व्यवहार नही चल सकता, किन्तु संसार को लाभ पहूचानाही मुक को चक्रवर्ती 
राज्य के तुल्य है। 


मै इस बात को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानताथा किन्यारिये के समान बान्‌ 
से सुवर्णं निकालने वाते चतुर कम होगे, किन्तु मलीन मच्छोको नाई निर्मल जल 
को गदला करने श्रौर बिगाडने वाले बहुत । परन्तु मैने इस धमकायं का सवे- 
शक्तिमान्‌ सत्यग्राहक ओौर न्यायसम्बन्धो परमात्माके शरण मेसोसधरके उसी 
के सहाय के श्रवलम्बस प्रारम्भ कियाद । 


मै यह भी जानता धा किडस ग्रन्थके विषयमे जोशंकादोगीतोकम 
विद्वान्‌ श्रौर ईर्प्या करने वालों को होगी, परन्तु बड़ श्राश्चयं को बातटै कि को 
विद्धान्‌ भी इसी श्रन्धकार में फिसल पड़े प्रर इतना न हुआ कि राख खोलकर 
अथवा लालटेन लेकर चलें कि जिसमे चाल चूकने पर हांसो्रौरदुःखनदहो । यह 
पर्वं विचार करना बड़ विद्वान्‌ भ्रथात्‌ दोर्धटृष्टि वालकाकामटै, नहींतो गिरे को 
लज्जाका फिरक्यादहीटीक दै । 


दस वेदभाष्य के विषय में पहिले श्रार० प्रिफिथ साहब, सौ० एच० टानौ श्रौर 
पण्डित गुरुप्रसाद श्रादि पुरुषों ने कहीं कटीं श्रपनौ सामथ्यं के श्रनुसार पकंडको 
थी, सो उनका उत्तर तो अच्छेप्रकारदे दिया गया था। परन्तु अव पण्डित 
महेशचन्द्र॒न्यायरत्न जो श्राफीदियेटिग त्रिन्सिपल कलकत्ते, में के संस्कृत कालज 
के टै, उन्होने भी पूर्वोक्त विद्धान्‌ पुरुषों करारंग पकड़ कर सन के च्छे गोल 
चलाये हैँ । इसलिये यदपि मेरा बहु म्रमूल्य समय एेसे दुच्छं कामोंमें खर्च होना 
न चाहिये, परन्तु दो बातों की सिद्धि समभ कर संक्षेप से कुं लेख करना 
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६७४ 


श्रावश्यक जानता ह । एक तो यह्‌ कि ईङ्वरकृत सस्य विद्या पुस्तक वेदों पर दोष न 
भ्रावे किं उनमें श्रनेके परमेदवर की पूजा पाई जातो है। श्रौर दूसरे यह किगभ्रागे 
को मनुल्यों को प्रकट हो जाय कि ेसौ-देसौ व्यथं कतकं फिर खड़ी करकेमेराकाल 
न खोवें । क्योकि इससे कई कठिन शङ्का तो मेरे बनाए ग्रन्थोही को ठोक-ठीक 
मन लगाकर विचारने से हौ निवारण हो सकती है, फिर निष्प्रयोजन मेरा 
सवहितकारो काल क्यों खोते ह । 


यह दोष इस देश में बहुत काल से पडा हृभ्रा है । घ्र्थात्‌ महाभारत के युद्धनें 
जव श्रच्छे-्रच्छे पूणं विद्रान वेद ओर शास्वरादिक के जानने वाले चल बसे, विद्या 
का प्रचार तया सत्य उपदेश को व्यवस्याद्यूट कर तमाम देश में नाना प्रकार के विध्न 
भ्रौर उपद्रव उठने लगे, लोगों ने अपना-ग्रपना छप्पर ्रपने २ हाथ से छानेको 
फिकर को, भ्रौर इस थोडेसे सुख के लोभ में उत्तम-उत्तम विद्याश्रों कोएेसा हाथ 
सेखो बैठे कि जिससे उनका विचारा हूभ्रालाभ भी नष्ट हो गया, भ्रौर तमाम भ्रपने 
देश कोभीधरकर बा दिया। बड़शोककीवात यट दै किर््खोंसे देखकर 
भी कृपमें ही गिरना भ्रच्छा समभ कर, भ्रपनौ प्रजानता पर दुखौ श्रौर लज्जावान्‌ 
होने की जगह भी बरावर हट ही करते चले जाते हैँ । इस का परिणामन जाने क्या 


होना है । 


दूसरा कारण श्रार्योके विगाडकायहभोदैक्िडन कौ जेन लोगों ने बहुत 
कुं दबाया श्रौर सत्यग्रन्थों का नादा किया । फिर इन्हीं के समान मुसलमान ने 
भी ्रपने धर्म का पक्ष करके दुःख दिया । ्रौर जवसे श्रङ्गरेजों ने इस देशमेंराज 
किया तो इन्होने यह बात बहुत अच्छी को किस प्रकार की विद्याभ्रों का प्रचार 
करके प्रजा को समान दृष्टिसे सुधारा । परन्तु कु २ निज धमं कापक्षकरते टौ 
रहे । इसी से लोगों का उत्साह्‌ भौ कमती टता गया। भ्रौर श्राजतकवेदोंका 
प्रचार श्रौर सत्य उपदेश का प्रबन्ध ठीक-ठीकं होता, तौ किसीको शङ्का भ्रान्ति 
भ्रौर हठ वेद के विरुद्ध नवीन कल्पित मत-मतान्तर कान होता, जेसा कि 
पण्डित महेशचन्द्र का गुमान दै) यह्‌ केवल उनका वेदों से विमुख होने का 
कारण दहै । इसलिये उनक्रौ श्रान्ति निवारण विषयमे कुच लिखा जाता दै । 


--इति 36 


त्दयानन्दसप्वती 
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*प्रोरेम्‌ * 


्रान्ति-निवारसण 
अर्थात 


ऋ 


पण्डित महेश चन्द्र न्यायरत्नङृत वेदभाष्यपरत्व 
भ्रश्नपुस्तक का पण्डित स्वामो दयानन्द 
सरस्वतीजी की श्रोर से उत्तर 


पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नजी ने विरुद्ध पण्डितो के साथमे अपनी राय दी 
है, तो उन्हीं के उत्तरमेइनकाभी उत्तरमेरीभ्रोरसे जान लेना । 


षं० महेश -पण्डिति दयानन्द सरस्वतीजी के परिश्रम, विद्या ओर 
पण्डिताई निस्सन्देह प्रशंसा योग्य है, परन्तु उनका कुच फल मालूम नहीं देता । 


स्वामीजो- सम्मति देने वालों की निष्पक्षताभश्रौर न्यायतो उनके कथनसे 
ही प्रत्यक्ष दहै कि जिस को छोटे विद्वान्‌ लड़के भो जान लेगे । क्योकि पण्डितजी 
लिखते हैँ कि 'स्वामीजो सब तरट्‌ विदा श्रादि पूणं गुणयुक्त होने से प्रगंसायोग्य दै, 
परन्तु कुच फलदायक नहीं ।' तो उन का यह कथन पूर्वापर विरोधी दहै, भ्रौर इसमें 
उन का हठ वा वेदविद्यासे विमुखता साचित होती है। 


षं० महेश०- स्वामीजौ का यह्‌ गुमानवा श्रभिप्रायदटहै कि वेद में एक परमे- 
दवर की पूजा ठीक है, तथा सब संसारी विद्या जर वत्तं मानकाल की कलाकौशलादि 
पदाथं विद्या वेदोंसे हौ निकली दै । इत्यादि बाते उन का काम मद्री कर देती है। 


स्वामीजो-- इस बात का उत्तर र्म प्रिफिथ साहब के उत्तर मेदे चुका हं । 
जब पण्डतिजी के विचार सेवेदोमे एक षरमेङ्वर को उपासना नहींदहैतोउनको 
उचित था वाअब भो चाहिये कि कोई मन्त्रवेदोंमें से लिखकर यह्‌ बात सिद्ध 
करदं कि वेदोंमे भ्रनेक परमेङ्वरों का होना सिद्ध दै । क्योकि उन्होने वेदमन्त्रों में 
से कोई भ्रमाण श्रपने पक्षको पुष्टि के लिये नहीं लिखा, इससे इनके मन कां 
भ्रभिप्राय खुल गया, श्रौर उन कौ विद्या की थाह मिल गई कि उन्होने जो अ्रटकल- 
भच्च्‌ कूप शाब्द के समान चतुराई दिखलाईदहै, ये सब किसी ईर्ष्यक, स्वार्थी 
विद्याहीन ओौर पक्षपाती मनुष्य कै फुसलानेसे वा श्रपनी ही थोडी सामग्री ग्रथति 
श को गांठ के बल से लिखकर वैठरहै, कि जिसमें वथा कोतिदेशमें हो 
जावे । † 


सो पण्डितजी यह्‌ न समभे कि भारतवपं में विद्वान्‌ नहीं रहे । यह्‌ व्याघ्र 
की खाल किसी दिन उघड कर सब कलई श्वुल जावेगी । न्रौर मै तो श्रपनली योड़ीसी 
विद्या भ्रौर बुद्धि कै भ्रनुसार जो कुद लिखूगा वह सबको माटूम होता जावेगा, 
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६७६ श्रान्ति-निवारण 


आर जितना कर चुका वह्‌ जान लियादह्ोगा। श्रौर कदाचित्‌ पण्डितिजीने भी 
समक लिया होगा, परन्तु मूक के समान संसारी भ्रौर कल्पित भयसेकंदकास्वाद 
जानकर यथार्थं श्रौर निष्पक्षतासे कह रौर मान नीं सकते रै । 


परमात्माको कृपासे मेरा शरोर बनारहा ओर बुशलतासे वह दिन देख 
मिला कि वेदभाष्य सम्पूणं हौ जावे तो निस्सदेह्‌ इस श्रार्यावत्तं देशमें सूर्यंका 
सा प्रकाश दहो जवेगा कि जिसके मेटने ओर कंपने को किसी का सामथ्यं न 
होगा । क्योकि सत्य कामूल एेसा नहीं किं जिसको कोई सुगमता से उखाड़ सके । 
रौर कभो भानु के समान ग्रहणम भोभ्राजावे, तोशोड़ेदही काल में फिर उग्रह्‌ 
श्र्थात्‌ निमल हो जावेगा । 


पं० महेश०-स्वामीजी हिन्दुओं के धर्मप्रचारी ग्रन्थों को नहीं मानते कि 
जिनमें कर्मकाण्ड श्रौरटोमादिक का विधान दै, किन्तु केवल वेदोंही को तरफ 
खिचतेरटै। इससेमेरी समसेतो उनको यही उचितदहै किवेदोंकोभी एक 
तरफ डाल कर अपनो युक्ति ओर बुद्धिही के अनुसार वर्ताव वत्तं । 


स्वामीजो- इस जगह पण्डितजी की श्रौर भो बद्कर भूल साबित होती 
है, तथा जाना जाता है कि उन्होने प्राचीन सत्य ग्रन्थ कभी देखे भौ नहीं । ्रौर 
कल्पना किया किदेखेहों तो केवल दर्शानमात्र कियाहो, नहीं तो खाली तुकन 
मिलाते । भ्रव कोई साहब पण्डितिजो से पू कि उन्होने हिन्दू शब्द कौनसे प्रन्थमें 
देखा है, कि जिसके भ्र्थं गुलाम वा काफिरश्चादिकेर्टै, रौर जो कि श्रार््यावत्तियों 
को कलकरूप नाम यवनादिक कीश्रोरसे टै । ओर भ्राय्यं लब्द जिसके श्रथंश्रेन्ठके 
है, वह वेदों में श्रनेक छिकाने मिलता है। सो पण्डितजी नौकामेध्रूर उड्तेदहैँ। सो 
कब दहो सकताद्ै? ्रौरभरूषणको दूषण करके मानतेदटे, तो माना करो, परन्तु 
विद्धानों ग्रौर पूर्णं पण्डितो को ठेस उल्टी रोति निज धर्मशास्तव्रसे विरुद्ध कभी नहीं 
टौगी । 


श्नागे वे लिखते ्हैकि “स्वामोजी धर्मप्रचारी ग्रन्थोंकोदही नहीं मानते है कि 
जिनमें कर्मकाण्ड का विधान है) तो यह बड़ तमाज्ञे कौ बातदहै किनतो 
पण्डितजी ने कभी मुस मिलकर चिरकाल विचार किया, श्रौरन उन्होने मेरे 
यनाये हुये श्रन्थ देखे, कन्तु भअथम हौ मेरे मानने न मानने के विषय में श्रपना 
सिद्धान्त कर वैठे। तो यह वही वात हुई किसोवें कपड़े में श्रौर स्वप्न देखें राज- 
महलो का । क्योकि मै श्रपने निचय श्रौर परीक्षा के श्रनुसार ण्वेदसे लेके पूवं 
मौ मांसा पर्य्यन्त अनुमान से तीन हजार ग्रन्थों के लगमग मानता ह । 


तथा कर्मकाण्ड के विषयमे यह उत्तरदटै कि मेरा मतवेदषर है। इसलिये 
जो जो कर्मकाण्ड वेदानुक्ल दहै, उस सबको मानताहै, उससे विरद्ध को नहीं । 
क्योंकि वे ब्रन्थ मनुष्य ने ्रपने स्वायसाधन के निमित्त रच लियेर्ै। वे वेद युक्ति 
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वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सक्ते । जो जो संस्कार श्रादिर्म मानता हं वै सव मेरी 
बनाई हुई वेद भूमिका श्रद्धः ३ में तथा संस्कारविधि श्रादि ग्रन्थों में देखना चाहिये । 

श्रौर वे लिखते हैकि 'वेदोंकोभो एक तरफधरदें केवल श्रपनी युक्ति वा 
बृद्धि ही के श्राधारी रहँ" तो उत्तर यह दहै किमे वेदों मे कोई बात गुक्तिविक्द्ध वा 
दौपकी नहीं देखता, रौर उन्हींपरमेरामतदहै। सो यह्‌ सब भेद मेरे वेदभाष्य 
नं श्ुलता जायगा । श्रौर विद्वानों का यह काम नहीं किं किसो ठेतु से सत्य कौ 
त्याग के श्रसत्यका ग्रहण करे । 


पं ° महेश ०--हिन्दुश्रो का विष्वास टै कि देववाणी का प्रकाश परमेदवर 
कीञ्नोरसे वेद पुश्तकों के रूपसे दुच्रादै, वाछषियोंकेद्धारा प्रेरणाकी गर्दै 
परन्तु मेरी समक सेतो दोनो प्रकार ठीक नहीं हौ सकता । 


स्वामीजो--इस बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका श्रद्धः १ प्रथम “वेदोत्पत्ति 
प्रकरण' में देख लेना चाहिये ! परन्तु इतना यहां भी मै कहता हँ कि भ्राय्य लोग 
सनातन से युक्ति-प्रमाण सहित वेदों को परमेश्वरकृत मानते बरावर चले भ्राये है। 
इस का ठीक ठीक विचार भ्राय्यं लोग दही कर सकते, हिन्द्र विचारों का क्याही 
सामर्थ्ये है । 

पं० महेश्ष०--वेद इस विषयमे स्वतः प्रमाण रहै कि उन मे बहुधा होम 
बलिदान आदि का विधान । तथा इसका प्रमाण श्रन्य म्रन्योंमे भौ पाया जाता 
दै कि जिनकोस्वामीजी भौ मानते दँ । इसलिये वे वेदमत को स्वीकार करके 
होमादिक से ्रलग नहो बच सकते हँ, सिवाय ठेते मनुष्यकेकिजो स्वामीजी को 
तरह भ्रपनी नवीन रीति से मन््रभाप्य को रचना करे । देखना चाहिये कि यह्‌ 


स्वामोजो का परिश्रम कंसा वथा समाजा सकतादटहै किं जव र्म उन के भाष्य 
की परीक्षा करूगा। 


स्वामोजो--वेदोंमे जो यज्ञादिक करने की श्राज्ञादै, उस सव को प्रमाण 
ग्रौर युक्तिसिद्धटोनेके कारणम मानता हूं, ओर सव को श्रवश््य मानना चाहिये, 
जसे कि वेदभूमिकाश्रङ्कु ३ के 'यज्ञप्रकरण' में लिख दियादहै। उस से विर्द्रजो 
बलिदान श्रादि भ्राजकलके लोगोंने समभ रक्खादहै, यह्‌ सव वेदविरुडधदहै। ओओर 
मेराभष्यतो नवीन रोततिका नहीं ठहर सकता, क्योकि वह्‌ प्राचीन सत्य म्रन्थों 
के भमाणयुक्त बनता दै । परन्तु पंडितजीकाजो कथन दै, सो केवल भ्रप्रमाण है, 
रौर पंडितजी ने -मन के हौ गुलगुतेखयेदँ। आगे मेरे ग्रन्थ को परीक्षा तो 
तमामदेशभरकोहोदही जावेगी, परन्तु पंडितजौी की विद्यातो म्भौ तुल गई । 


पं० महेश०--स्वामीजोका मन्वभाष्य ही अद्भुत नहीं है, किन्तु उनके 
लिखने की रीति भ्रौर व्याकरण भो पडतो केश्रागे हंसी के कराने वाले है । 
तया कई श्रयुद्धियां जो उन के परीक्षकोंने निकाली रहै, वे इस बात को साफ साफ 
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सिद्ध करती कि स्वामीजी सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु भ्रपनी 
कोत्तिश्रौर नाम की प्रसिद्धि भ्रवश्य चाहते) जेसे कि वे 'उपचक्रं शब्द को 
पाणिनी के "गन्धनावक्षे०' सूत्रसे सिद्ध करते है, यह्‌ कभी नहीं हो सकता) यह्‌ 
बात मानीजा सकती है कि 'उपचक्र' में श्रात्मनेषद लाया गयादहै साफ कह्ने के 
ग्रथ में । परन्तु "उप कृञ" से यह भ्रथं नहीं निकल सकता दै, श्रौरनस्वामीजीका 


(न 


यह्‌ भ्रभिप्राय है । क्योकि वे उस का भाषा में अर्थं करते कि "किया है' । 


स्वामीजी--इन का उत्तर यैं पंडित गुरुप्रसाद आदि कं "तकंखंडन' कं साथ 
दे चुका ह, श्रौर पंडितजी ने कुद उन से विश्ञेव पकड नहीं की है । परन्तु 
इस बात का भेद सिवाय अन्तर्यामी परमेश्वर के जोव नहीं जान सकता कि मै 
लोकटहित चाहता हूं वा केवल विजय, भ्र्थात्‌ नाम कौ प्रसिद्धि । 


भाषार्थं में जो शब्द “किया है' लाया गयातो इस का कारण यह दहै कि भाषा 
मे संस्कृत का श्रभिप्रायमाच्र लिखा है, केवल शब्दार्थं ही नहीं । क्योकि भाषा करने 
कातो केवल यही तात्पर्य दै कि जिन लोगो को संस्कृत का बोध नहीं है, उन को 
विना भाषार्थं कं यथार्थं वेदज्ञान नहीं हो सकेगा । इसलिये भला यह्‌ कोई बात दहै 
कि एेसी तुच्छ बातों मं दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के विचार से दूरं । 
भ्रौर "उप, कृञ्‌' धातु का भ्र्थं है “उपकार श्रौर किया'ये दोनों ्रथं भी भूतकाल 
की क्रिया को बतलातेरहँ कि ईश्वर ने जीवों कं हित के लिये वेदों का उषदेश् 
कियादहैग्रौर ठीक ठीक घट सकता दै । 


पं० महिश०्-खेरये तो साधारण बातें थीं, परन्तु श्रव भारी भारी दोषों 
पर श्राता ह । मन्त्रभाष्य कं प्रथम संस्कृतखंड मे श्रग्निमीडे पुरोहितम्‌' इस कं 
भाष्यमेंस्वामीजी ने श्रग्नि शन्दसे ईदवर का ग्रहृण किया है, जबकि प्रसिद्ध प्रथं 
भ्रग्नि शब्द के सिवायश्राग के दूसरे कोई नहीं ले सकता । तथा सायणाचाय्यं वेद 
कं भाष्यकार की इसी विषय में साक्षी वर्तमान दै । 


॥ स्वामोजौ अपने पक्ष में शतपथ ब्राह्मण रौर निरुक्त श्रादिको प्रमाण मानते 

, परन्तु क्या ये भाष्य आदि श्रग्नि शब्द से परमेश्वर के श्र्थं की पृष्टि कर सकते 
दै, र्यात्‌ कभी नहीं । क्योंकि जो जो शब्द उनमें ईश्वरार्थमे लिचेर्ै, उन में 
भ्रग्नि शब्द का नाम भी नहींहै। फिरस्वामीजी इसी पक्ष में एेतरेयनब्राह्यण का 
प्रमाण धरते है कि--“अग्निर्वे सर्वा देवताः ॥ रे १। १० १।।'" जिस का यहां 
कुछ सम्बन्ध नहीं दै, किन्तु दीक्षास्थितिं यज्ञमें लग सकतादहै। मे यह आगे का 
वाक्य ड।क्टर एम. हाग साहब कं टीका सहित लिखता हैं । 


स्वामीजौ--भ्रव पंडितजी कीटएेसो पकडसे मालृम हो गया कि उन को 
सस्छृत ग्रन्थ समभन का बहुत ही बोधदै, ग्रौर विद्धानोंको चाहिये कि पंडितजी 
को खातरसे मान भील कि वेदविद्या के बड़ प्रवीण हैँ। सत्य तो यह्‌ है कि 
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उन्होने प्राचीन ऋषि मूनियो के अन्य कभी नटीं देखे, श्रौर उन को ठोक ठीक श्रथ 
समभने का बिलकुल ज्ञान नहीं । क्योकि जिन जिन ग्रन्था भ्र्थात्‌ वेद, शतपथ श्रौर 
निरुक्त श्रादि्यो के प्रमाण मने वेदभाष्य मे लि है, उन को ठीक ठीक विचारने 
से श्रायने के समान जान पडता हैकि अग्नि शब्द से ग्राग' श्रौर "ईदवर' दोनों 
का ग्रहण है । जेसे देखो कि-- 


१-दन्द्र' भित्र वरुण ०।।' २-"तदेवाग्निस्तदादित्य ९। ।' ३-“ग्रग्निर्होता कविः० ।।' 
ब्रह्य ह्यग्निः ।।' ५-श्रात्मावा अग्निः ।\' 


देखिये विद्यानेश्र से इन पांच प्रमाणो मे श्रग्नि' शब्द से परमेदवर ही का 
ग्रहण होता है । 'भ्रयं वा श्रग्नि: प्रजादच प्रजापतिश्च ।।' श्रौर इस प्रमाण में प्रजा 
शब्द से भौतिक श्रग्नि श्रौर प्रजापति शब्द से परमेदवर लिया जातादै। इसी 
प्रकार “संवत्सरोऽग्निः ।।' इत्यादि प्रमाणो में “श्रग्नि' शब्द से ठोक ठीक परमेश्वर 
का ग्रहृण होता दै । 


तथा "श्रग्निर्वे सर्वा देवताः 11' इस वचन में भौ परमेदवर श्रौर सांसारिक 
अग्निका ग्रहण होता है। क्योकरि जहां उपास्य उपासक प्रकरण नें सर्वं देवता शब्द 
से श्रग्निसंज्ञक परमेश्वर का ग्रहण होता है. इस में मनु का प्रमाण दियादै। 
क्योकि-- 

"्त्रोपास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र ब्रह्मात्मेव ग्राह्यः ।।' 


जोवे इस पंक्ति का श्रभिप्राय समभ्तेतोउन को अग्निशब्द से परमेश्वर 
कै प्रहणमें कभी च्रमनहोता। 


तथा निरुक्तं से भी परमेडत्रर श्रौर भौतिक इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण 
होता दहै । देखो एक तो “ग्रग्रणी' इस शब्द से उत्तम परमेश्वर ही माना जाता 
है, इस में कुछ सन्देह नहीं । रौर दूसरा हेतु यह है किं 'इतात्‌' इस शब्द से अग्नि 
नाम ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही का ग्रहण हो सक्रतादै। क्योकि इण्‌ गतौ" इस धातु 
से यहां ज्ञानां ही श्रभिप्रोत दै । "दग्धात्‌' इस पद से केवल भौतिक भ्रग्निलिया 
जायगा, परमेश्वर नीं । तथा “श्रक्तात्‌' ग्रौर "नीतात्‌" इन दोनो से परमेङ्वर श्रौर 
भौतिक दोनों लिये जाते है । क्योकि इण्‌ धातु से ऋषिका प्राप्ति प्रौर्‌ गमन भ्र 


ही लेने काश्नभिभ्राय होता, तो -ग्रक्तात्‌, दग्धात्‌, नीतात्‌" एसे शब्दों का ग्रहण 
नहीं करते । 


तथा जो “श्रग्नि' शब्द से धात्वथ प्रहण में यास्कमुनि का अभिप्राय नहीं होता, 
तो पृथक्‌ पृथक्‌ धातुश्रों को नहीं गिनते } श्रौर 'श्रग्निर्वे सर्वा देवताः इति 
नि्व॑चनप्य' इस वनन का भ्रथं निरूक्तकार करते ह कि जिस को बुद्धिमान्‌ लोग 


श्रनेक नामोसे वर्णन करते है,जो कि एक श्रद्धितीय सब से बड़ा सबका भ्रात्मा 
दै, उसो को 'श्रग्नि' कहते हें । 
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"उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामवयेन भजेते ।'' 


इस वचन में भ्रग्नि शब्द से परमेश्वर भ्रौर भोतिक दोनों का ग्रहण होता हे । 
क्योकि इस अग्नि नामधेय से दोनों उत्तर ज्योति अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान प्रकाशयुक्त 
परमेश्वर जो कि प्रलय के उत्तर सबसे सूष्ष्मतथा श्राधार है, उसका, श्रौरजो 
विद्युत्रूप गुण वाला सब से सूक्ष्म स्थूल पदार्थो मे प्रकाशित श्रौर प्रकाश करने 
वाला भौतिक भ्रग्नि है, डन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण होतादै। 


इसी प्रकार रग्निः पवित्रमुच्यते ।।' इत्यादि में भो अग्निशब्द से दोनों ही 
कोलेनाहोतादहै। तथा “प्रशासितारं०' जो सबको शिक्षा करने वाला, सूष्ष्मसे 
भो म्रत्यन्त सूक्ष्म, स्वकाठस्वरूप, समाधियोग से जानने योग्य पर पुरूष परमात्मा 
हे, विद्वान्‌ उसी को परमेश्वर जानें । फिर “एतमेके वदन्त्यग्नि०' विद्धान्‌ लोग 
श्रग्नि ्रादि नामों करके एक परमेडवर को ही कहते दँ 1 


ऊपर कै सब प्रमाण रग्नि भर्थात्‌ परमेदवर में प्राचीन सत्यग्रन्थों को 
साक्षी से ठीक ठीक धटते है, परन्तु जो पण्डितजी के घर के निराले ब्रन्थर्है, उनमें 
न होगा । भ्रौर कदाचित्‌ वे करे कि निषण्डु मेंजो ईङ्वरकेनाम उनमें भ्रग्नि 
शब्द नहीं श्राता, इस से मालूम हुआ कि रग्नि परमेङ्वर का वाचौ नहीं, तो समना 
चाहिये कि जेसे-निषण्डु के श्र०२।खं०२२। में जो राष्टरी, भ्यः, नियुत्वान्‌ 
इनः' ये चार ईदवर के अ्रभ्रसिद्ध नाम । रौर यह नहींहो सकता कि जो नाम ईश्वर 
के निषण्डुमें होऽवे ही माने जाय, भ्रोरों को चिद्रान्‌ लोग छोड देवे । परमेश्वर केतो 
प्रसंख्यात नाम है, नौर श्रापक्या चारही नाम ईदवरके समम्ते? श्रौर क्या 
निघण्टु मे न लिखने से ब्रह्मः, परमात्मा श्रादि ईवर क नाम नहीं? यह 
पण्डितजी की बिलकुल भूल है । जैसे ब्रह्य ्रादि ईदवर के नम निषष्ट्‌ के विना लिखे 
भी लिये जाते है, वैसे श्रग्नि आदिभी परमेश्वर के नामरैँ। इस पूरवेपक्ष मे जो 
कूं भ्रवश्य या संक्षेप से लिख दिया । यह बात वेदभाष्य के श्रद्कुमे विस्तारपूर्वक 
सिद्ध कर दी दै, वहां देख लेना । 

पंडितजौ श्रार० ग्रिफिथ साहब श्रौर सी० एच० टानी साहवों के पी 
पौचछेचलते हैँ।सोडइस काकारण यहद कि पंडितिजी ने महीधरादि को श्रगुद्ध 
टीकादेख लौह । ्रौर उक्त साहवों नेप्रोफंसर विलसन आदिके उन्हीं अशुद्ध 
भाष्यो के उलथे अंग्रजी मेददेख लिये होगे । उनसे याहो सकता टै । जव तक 
सत्य म्रन्थो रीर मूलमन्त्रो कोन देखें समभे. तव तक वेद-मन्त्रों का भ्रभिप्राय 
ठीक ठीक जान लेना लङ्कों का खिलौना नहींदहै। इसी कै समान पंडितजी का 
श्रौर कथन भी है, इसलिये श्रव दूसरी बात का उत्तर लिखते ईै-- 


'स्रग्निवं सर्वा देवताः देवानामवमो विष्णुः परपस्तदन्तरेण सर्वा म्रन्या देवताः" 
इत्यादि पर जो पंडितजी ने लिखा है, सो भी श्रयुक्त है । क्योकि वेदमन्त्रादि प्रमाणो 
कोदछ्ोड कर “ग्रग्निवें सर्वा०" इस पदपर लिखनेमे मालूम होतादै कि पंडितजीने 
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भाष्य को परीक्षातोनकी किन्तु छल अवक्य करिया दै । सो भौ भाडतजा न ल 
वाक्यको तो लिखा परन्तु उख के अभिप्राय को यवार्थं नहीं जाना । क्योकि इस 
का अ्रभिप्राय यह्‌ है कि-सव कमेकाण्ड के श्रग्निहोत्रादि अङवमेध पय्यन्त होम क्रिया 
मे अग्नि मन्त्र प्रथम श्रोर विष्णु मन्व का.पडचात्‌ उच्चारण करते टै । जहां कहीं 
व्यावहारिक ३३ देव गिनाये रहै, वहां भो अग्नि प्रयम श्नौर विष्णु अन्तमं गिनाया 
हे । तथा “अग्निर्देवता ०” इस मन्त्र मे भी श्रग्नि का प्रथम श्रौर विष्णु का रन्त 
मे ग्रहण कियादहै। सो एतरेय ब्राह्मण के पऽ १,अ० २,क० १९ मे लिखा टै कि- 
'्रयस्विगद्‌ वै देवा अ्रष्टौ बसव इत्यादि । 


तथा शतपथ ब्राह्मण मे भो इसो बात की व्याख्या वेदभाष्य कौ भूमिका कै 
ग्रद्धु३ेके पृष्ठ ५९की पंक्ति ३१मे देवता शब्दस किस किस को किस किस गुण 
से ग्रहण करना लिखा है, वहां देख लेना । तया उसी श्रद्धः के पृष्ठ ६९ पंक्ति 
७ मे ञ्जग्निसे रम्भ करके प्रजापति यज्ञ भ्र्थात्‌ विष्णु मं गिनती पूर्णं कर दी 
है । इसलिये “अग्निवे०' इस वचन में अग्नि को प्रथम श्रौर विष्णु को अन्तमें 
गिनादै। सो पूवे लिखित ग्रन्थ में देखने से सव शंका निवारणदहो जायगी । तथा 
उक्त साहव लोगों श्रौर पंडितजो की यह भो शंका निवृत्त हो जावेगी कि वेदों में 
एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं दै, किन्तु जिस जिसदहेतुसे जिस जिस 
पदार्थं कानाम देव धरादै, उस उस को वहां भ्र्थात्‌ श्रद्कु३ेमें देख लेना । 


श्रौर डाक्टर एम० साहब की भ्रगुद्ध टीका काजो देवाला देते ै,तो यह्‌ 
पंडितजी को एक लज्जा की बातत है कि प्राचोन सत्य संस्कृत ग्रन्थों कोद्धोड्‌ कर 
इधर उधर कस्तूरिये हिरन के समान भूलते श्रौर भटकते 4 है । डाक्टर एम० साहब 
वासी० एच० टानी साहब वा भ्रार० भ्रिफिथ साहब भ्राद कुं ईश्वर नहीं कि 
जो कु ॒वे लिख चुके, वह्‌ विना परीक्षा वा विचार के मान लेने योग्य ठहरे । क्या 
डाक्टर एम० हाग साहब हमारे घ्राय्यं ऋषि मुनियों से बढ़कर दै, कि जिन को 
हम सर्वोपरि मान नि्वय करलं, श्रौर प्राचीन सस्य ग्रन्थो को छोड देवं, जसा 
कि पंडितजीने कियाद । जो उन्होनेरेसा करिया तो किया करो, मेरी दृष्टि में 
तोवेजोकृष्छर्टैसोहीरैं। 


तथा इस कण्डिका में भी "यज्ञस्यान्ते" वचन में भ्रादमें भग्निमन्त्रस्रौर चरन्तम 
विष्णुमन्त्र का प्रयोग किया जाताहै, फिर इन दौनोंके बीच में व्यवहार के सव 
मन्त्र देवते गिने दहै. श्रग्निको प्रथम [इस कारण मानादहै कि] जिन जिन द्रव्यों 
कावायुश्रौर वृष्टिजल की शुद्धि के लिये श्रग्निमेंहोम किया जाता दहै,वे सब 
परमाणुरूप होकर विष्णु भ्र्यात्‌ सूर्यं के श्राकर्षण से वायुद्धारा श्राकाश मे चद 
जाते ह । फिर मेघमण्डल में जलवृष्टि के साथ उतर करवाकी जो बीचमे ३०देव 


गिना दिये, उन सभोंको लाभ षटुचाते रँ । इस म्रभिप्राय को पंड्तिजी नहीं 
समभते दै । 
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पं० महेश०- शरव ऊपर के बचन से साफ जाना जा सकता दै कि बेवमें एक 
परमेश्वर की पूजा नहीं, किन्तु निस्सन्देहे देवता विधान पाया जाता है । रौर उन 
देवताश्रों को बलिदान श्रादि पदार्थोका्भेट करना लिखा हुजा है। इस वाक्य 
मे यह बात सिद्ध नहीं हो सकती कि श्रग्नि शब्द का भ्र्थं ईदवर दहै, किन्तु उस में 
ईङ्वर का जिकर भी नहीं । इस बात को साद्रूती में स्वामीजौ एक प्रमाण देते 
ै--यत्रोपास्यत्वेन ०" भ्र्थात्‌ जहां सव देवों का पूजन कटा है, वहां परमेश्वर को 
समऋरना चादिएु । फिर इस की पुष्टिम स्वामौीजो मनुका प्रमाण देते रै, “श्रात्मेव 
देवताः: सर्वाः०' श्र्थात्‌ श्रात्मासबदेवदहै, भ्रौरश्रात्माही नें संसार स्थित टै । यह्‌ 
नटीं सम सकते कि यह वचन स्वामीजी का मन प्रसन्न प्रमाण की पुष्टता कंसे कर 
सकती है । 


स्वामीजी- ऊपर के वचनोंसे ईदवर का नाम भ्रग्नि सिद्ध कर दिया) 
परन्तु पक्षपात छोड के विद्या की भ्रांख से देखने वाले को स्पष्ट मालूम होताहै कि 
निस्सन्देह रग्नि ईश्वर काभीनामदहै। वेदों में श्रनेकं ईदवर का विधान कहीं नहीं 
है। शओररजोदेवता गब्दसे सृष्टिके भीषदार्थोँ काविधानदै, उत्त का उत्तर 
“ऋर्वेदादिभाष्यभूभिका के श्रद्ध ३ के "देवता विधान प्रकरण" को देखने से भ्रच्छे 
प्रकार जान लेना । श्रर्थात्‌ जिस जिस गुणश्रौर प्रभिध्रायसे सृष्टिके षदार्थोका 
नाम देवता रक्खा गया है, उस को देख लेना चाहिए । क्योकि वहां यह बात श्रनेक 
प्रमाणोसे सिद्ध करदीदहै। परन्तु चारोंवेदोंमेंषए्कसे दूसरा ईश्वर कहीं नहीं 
मानादहै। नौर न ईदवर के तुल्य पूजना कहा है, किन्तु उन कौ दिन्यगुणो से व्यवहार 
मात्र में देवता संज्ञा मानीदहै। चारोंवेदोंमें एकसे दूसरा ईश्वर कीं प्रतिपादन 
नहीं किया दै । तथा इन्द्र, अग्नि श्रौर प्रजापति श्रादि शब्दोंसे ईदइवर ्रौर भौतिक 
दोनों का प्रतिपादन कियादै। 


श्नौर जो पंडितजी लिखते है-.अग्नि शब्द का भ्र्थं ईखवर नहीं दै, किन्तु उस 
स्थान में जिकर भी नहीं । इस का उत्तर यह दहै कि इसमे वेद, वेदान्त, ब्राह्मण 
तथा मेरा दोष नहीं, किन्तु इसन पंडितजी के शास्त्रों मे न्यून ्नभ्यास का दोष है। 
क्योंकि जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों का यथार्थं श्रथन समक्रा होगा, उस के उलटे 
ज्ञान हो जाने कासम्भवदहै। वेदोंमें एक ईख्वर के प्रतिपादनमें भूमिकाश्मङ्ग४ 
में ८६ के पृष्ठसे ९२ तक "ब्रह्मविद्याघ्रकरण' कौ समाप्ति पर्यन्त देखना चाहिए । 


“श्रात्मैव देवताः सर्वाः० इस का अभिप्राय पंडितजी ने ठीक ठीक नहीं सममा 
ह । क्योकि इस का मतलव यह टै कि ्रात्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही अग्नि श्रादि सब 
व्यवहार के देवताश्रों का रचन, पालन श्रौर विनाज्ञ करनेवालादै। तथा 'अ्रग्नि- 
देवता:० इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता अमीर भ्रमग्निभ्रादि नामों से परमेश्वर 


५//५५/./€0-#/08.60111 - 01 11€ 10110111 9 ।€8| 0111 2 ५/€त16 [1€।2†८1€ 200 ?2181]2| /08 


श्रान्ति-निवारण र 
काभो ग्रहण है । क्योकि "स्वेमार्मन्यवस्व्वितिन्‌ दश्च जजन से सिन्ध दोष दः चि स्य 
जगत का श्रात्मा जो परमेश्वर है सखो उसो नं स्थिर टे, नीर चद्ौी सनव भे सयव दै 4 


स श्रभिप्राय से यह बाततोसिद्ध हैदह्ीकिदै। श्रग्नि परमेश्वर का भीनामदटै । इस 
सेमेरा कहना ययाथ पुष्टि रखता टै 1 


पं० महेश०-फेतरेय ब्राह्मण के प्रमाणसे अग्निभ्रोर विष्ण दोहीदेव मुख्य 
करके पूजनीय माने है । क्योकिवे ही यज्ञमे रादि अन्तकेदेव है, जिन के द्वारा 
सव वीच वालोंको भाग पहुंचता टै । इसलिये इन्हीं दोनोंकीसव देवों के तुल्य 
स्तुति को ग्ईदहै । इसमे स्वामोजौ पेतरेय ब्राह्मण काजो प्रमाण देते है, सो उन 
के कथन की पुष्टितो नहीं करता किन्तु विरुद पडता दहै । 

स्वामीजी- श्रव जो पंडितजौ अग्निर्वे सर्वा दवताः' इसमंच्नान्त हृए है, सो 
टक नहीं। श्रौरजो ्रग्निर्वे देवानामवमो विष्णु: परमस्तदन्तरेण सर्वा श्रन्या 
देवता: ।।' इत्यादि एेतरेय ब्राह्मण का प्रमाण धरा है, इस का रथं ठीक ठीक 
पंडितजी नहीं समभे टै । इस का अ्रभिप्राय यह दै कि भ्रस्तः सर्वा देवताः" विष्णुः 
स्व देवताः' इस का भौ मनु के भ्रमाण समान श्रथंहोने से मेरे श्रभिप्रायकी पुष्टि 
करता टै । श्रौर जहां भौतिक वा मन्त्र ही देवता लिवे गये है, वहां पुरोडाश श्रादि 
करने की क्रिया द्रव्य-यज्ञ मे संघटित यथावत्‌ की गई रहै) क्योकि जब प्रथम श्रग्नि 
मे होम कियाजाताहैभ्रौर उसससब द्रव्योंके रसश्रौरजलब्रादिकं परमाणु पृथक्‌ 
पृथक्‌ हो जाते है, तवर वे हलक होके सूर्यं के आकर्पणसे वायु के साथ मेषमण्डल 
मे जाके रहते टै । फिर वे ही मेघाकार सयुक्त होकर वृष्टि द्वारा पृथ्वोश्रादि 
मध्यस्थ देवसंज्ञक व्यवहार के पदार्थो को पृष्ट करते दै) इसका नाम 'भाग' रौर 
'बलिदान' दहै । तथा इसी कारण श्रग्नि को प्रथम श्रौर सूर्यं को भ्रन्तमें मानाहै, 
ठेते ही अग्नि कोसूष्ष्मश्रौर सूर्यलोक को प्रग्निका बड़ा पुज समका दै । इत्यादि 


श्रभिश्राय से यह पक्ति ठेतरेयब्राह्मणमें लिखो दहै, जिस को पंडितिजीनेन जान 
कर मेरे लेख पर विरुद्ध सम्मतिदीदहै। 


पं० महेश० - निरुक्त भौ कुक ही साक्षी देता है। स्वामौजौ श्रग्निः 
कस्मादग्रणी्भैवति०' इत्यादि निरुक्त का प्रमाण धरते रै, करि जिसमें श्रग्निशब्दकी 
साधनाकी गईदै। करईधात्वथ केवल भौतिक अग्निके वाची । भ्रोर स्वामोजी 
भी इस बात को मानते, रौर कहते ह कि सिवाय भौतिक के श्रग्नि डाब्दसे ईइवर 
का भी ग्रहणदहोतादै ) श्रौर यह अ्रय ्रग्रणीः' शब्दसे लते ह । जेसा कि निरुक्त- 
कार समभतादहै कि श्रग्नि शब्द शभ्रग्रो-नीः से मिल कर वना दै) निरुक्तकार इस 
शब्द के कुछ विशेष श्रथ नहीं करतादहै। शतपथब्राह्मण जिस को स्वामौजी मानते 


हं विशेष श्रथ बताता है परन्तु ईंड्वर के नहीं । यद्यपिवे कुच कहते रै, लेकिन 
सिवाय भौतिक के दूसरा श्रथ नहीं हो सकता । 
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६८४ श्नान्ति-निवारण 


स्वामीजी श्रव जो पंडितजी लिखते टँ कि निर्क्तकार भी कुखेक ही सम्मति 
देता दै, सो नहीं । क्योकि निरुक्त मेँ “शग्नि' शब्द से 'परमेहवर' श्रौर भौतिक दोनों 
मर्थो का यथावत्‌ ग्रहण किया दहै । तथा उसमें श्रग्नि शब्द का साधुत्व तो कुछ भी 
नहीं लिखा टै, किन्तु धात्वथं के निर्देश से भ्र्थप्रतीति कराईदै। क्योकि शब्दों का 
साधुत्व व्याकरण काटी विषय दै, निरुक्त का नहीं । इसलिये उस में रूढि, यौगिक 
ओर योगरूढि शब्दों का निरूपण मुख्य करके किया गयाहै। जसे किं ^इतात्‌, 
ग्रक्तात, दग्धात्‌ वा नीतात्‌' इनमें “इण्‌ धातु गत्यर्थक, 'श्रञ्ज्‌' व्यक्ता्यथं, "दह 
भस्मीकरणार्थ, -णीञ्‌' प्रापणार्थं दिखाने से विद्वानों कोटेसा श्रम कभी नहींहो 
सकता है कि अनग्नि शब्द से परमेश्वर ्रौर भौतिक दोनों का ग्रहण नहीं है । क्योकि 
"इण्‌" श्रौर अञ्जू" इन धातुश्रौ के गत्यथ होने से ज्ञान, गमन, प्राप्ति, ये तीनों अथं 
लिये जाते ङ्क । इन मे जान श्रौर प्राप्त्यथेसे परमेडवर तथा गमन श्रौर प्राप्त्यथसे 
भौतिक षदार्थये दोनों ही लिये जाते रहै । 


श्नौर ्रग्रणी' शब्द तथा श्रग्रं यज्ञेषु प्रणीयतेऽगं नयति ।' इस के श्रभि्राय से 
अग्नि शब्द परमेङ्वर श्रौर "न क्नोपयति न सरं हयतति' इस से भौतिक पदाथ में लिया 
जाता है । यह निरुक्त का श्रभिध्राया्थं है, मन्त्रभाष्य के दूसरे पृष्ट में ठीक ठीक लिख 
दियागया है। जो उसको पंडितजो यथां विचारते तो इस वेदभाष्य पर पेसी 
विरुद्ध सम्मति कभी न देते । क्योकि निरुक्तकार ने पूर्वोक्त प्रकारसे दोनों रयं का 
विशेष श्रच्छी तरह दिखला रक्खा है। परन्तु जो कोई किसीकेलेख का श्रथ 


यथावत्‌ नहीं समते, उन को उस कै विशेष वा सामान्य भ्रं का ज्ञान कभी नहींहो 
सकता । 


वं ० महेश ० --श्रजापतिह वा इदमग्र ०' हमारी मुराद यह नहीं टै कि हम शतवथ 
ब्राह्मण मे अग्निशब्द का भौतिक का वाचौ दढ, किन्तु्मै यह वताता हूं कि पूर्वोक्त 
वाक्य से निरचयहोता है कि अग्नि सिवायभ्रागके दूसरा श्रं नहींदेतीदै। 


स्वामीजो-पंडितजी का कथन टै किहमारी मुराद यह नहींदै कि हम शतपथ 
बराह्मण में रग्नि शब्द भौतिक का वाचो द्‌ ढे इत्यादि । इसका उत्तर यह्‌ है किरम 
पूर्वोक्त प्रकार ्रग्नि शब्दसे परमेश्वर श्रौर भौतिक दोनों श्र्थो को लेता हं, सो 
वेदादि शास्त्रों के प्रमाण से निश्रंमता के साथ सिद्धदै। परन्तु पंडितजी का 
ञ्रभिध्राय जो रग्नि शब्द से परमेवर के ग्रहण में विषुद्धदै, उस कादहेतु यह मालूम 
पडता है कि पंडितजी बाल्यावस्था से लेकर भ्राज पर्य्यन्त श्रग्नि शब्द से भौतिक 
भर्थात्‌ चूल रादि में जलने वाली ही भ्रग्नि को सुनते रोर देखते श्राय टै, इसलिये 
वहीं तक उनकी दोड़दै। 
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श्रान्ति-निवारण ६८५ 


परन्तु मै उन से भित्र भाव से क्ता हं कि वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग श्रौर ब्राह्मण 
श्रादि सनातन आष॑ग्रन्थो के अथं जानने में धिक पुरूयाथं करं कि जिस से एेसौ एसी 
तुच्छ शंका हृदय मेँ उत्पन्न न हों । क्योकि जोजो शतपथ के प्रमाण र्मैने वेदभाष्य 
मे श्रग्नि शब्दसे परमेख्वर के ग्रहण विषयमे धरे टै, वे क्या शतपथ के नहींदटै? 
जो शंका हो तो उक्त जगह पुस्तक में देख लेवें । ॥ 

श्रौर जिस वाक्य की पंक्ति का प्रमाण पंडितजीने धरादै उसम्‌ मुख्य पाठ 
उन्होने पहले ही उड़ा दिया । इस चालाकी को देखना चाहिये कि--'तयदेनं मुखाद्‌- 
जनयत्तस्मादन्नादोऽग्निः स यो हैवमेतमग्निमन्ञादं वेदान्नादो टैव मवति 11" इसमें 
'प्रश्नाद' शाब्द श्रग्निका वाचो दै) श्रौर "अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादो 
श्रहमन्नादो श्रहमन्नादः 11" यह्‌ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन परमेखवर के विषय में 
है 1 श्र्थात्‌ वह्‌ उपदेश करतादैकिर्मै ही ्रन्नादहै। श्रौर 'श्रन्नाद' अग्नि को कहते 
र, इस से यहां भी परमेदवर का नाम श्रग्निश्राताहै। वि 

ओर दूसरी चाल पंडितजी यह भी खेले हैँ कि जिस श्राधी पंक्ति से शतपथ में 
ग्रग्नि शब्द से परमेश्वर लिया दै, उस पाठको श्रपने पुस्तक में नही लिखा । 
देखिये कि-- 

“प्रजापतिः परमेख्वरः यत्‌ यस्मात्‌ मुख्यात्‌ प्रकाश्मयान्मुख्यात्कारणात्‌ एनं 
भौतिकमग्निमजनयत्तस्मात्स परमेश्व रोऽन्नादोऽग्निरर्थादग्निसंज्ञो विज्ञेयः । यो मनुष्यो 
ह्‌ इति निश्चये नैवममुना प्रकारेणेतमन्नादं परमेदवरमणग्नि वेद जानाति ह इति 
प्रसिद्धे स एवान्नादो भवत्यथ दि ब्रह्मविद्धवतीति ।। र । 

इस प्रकार से यह बात निश्चय होती है कि पंडितजी उन ग्रन्थों का श्रय ठीक 
ठीक नहीं जानते । श्रौर जितना जानते ह उस में भौ कपट श्रौर श्राग्रह्‌ से सत्य नहीं 
लिखते । पंडितजी को विदित हो कि यहां पाटशालाग्रों के लडकों से प्रदनोत्तर लेख 
वाउनकी परीक्षा नटींदहै। इससेजो कुवे लिखें सो विचारपूर्थक होना चाहिये 
कि उन को किसी को खुशामद वा श्राग्रह से लिखना उचित नहीं । जो जो शतपथ 


के प्रमाण मैने वहां वहां लिखे है, उस का श्रथ भौ संक्षेपसे लिख दियादहै, उनको 
ध्यान देकर देख लेवें । 


पं० महेश०--“ग्रग्निः पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः ।।' पृथिवी का 
ग्रग्नि ईख्वर श्रथं में कभी नहीं लियाजा सकतादै। इस बात को श्रच्छी तरह 
प्रकाज्ञ करने के लिये कि निरुक्तकार अग्नि शब्दके क्या श्रथ लेतादै। 


स्वामोजो- फिर जो पंडितजो ने “श्रग्निः पृथ्वौस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः' 
इसमें श्रपना श्रभिप्राय जातायादहै किक्या पृथ्वी का भ्रग्नि ईङवर प्रथमे कभी 
लिया जा सकता, इस में पंडितजीसे म पूचछताद्ैकि क्या श्राप श्रन्तरिक्षश्मौर 
सूर्यादि लोकस्थ अग्नि ईदवर प्रथं में प्रहण करते, तथा क्या परमेश्वर के व्यापक 
होने से पृथिवीस्थान नहीं हो सकता । 
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भ्रौर उन को विचारना चाहिए कि "पृयिवीस्थानं यस्य सः परमेश्व रोऽग्निभौ- 
तिकश्चेत्यथंद्वयं गृह्यताम्‌ ।' इस वचन के अथं पर उन का भ्रभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध 
होता, क्योकि इस बात को कौन सिद्ध कर सकता है कि पृथिवी से भिन्न श्रन्य 
पदार्थं में भौतिक अग्नि नहीं दै, जब कि यहां पृथिवी भ्र्थात्‌ सब सृष्टि भर ली 
जाती दै । तथा कार्यं रौर कारणखूप को भी प्रथिवी शब्दसेलेतेर्हैँ। फिर इन का 
अभिप्राय इस बातमें शुद्ध कभी नहींहो सकता । क्योकि रूप गुण वाला पदाथ 
श्रग्नि शब्दसे गृहीत होतादै, श्नौर न केवल चूल्हेवावेदिमे धरा हृश्रा। 


तथा पृथिवी- स्थान शब्दके होनेसे रग्नि शब्द का ग्रहण परमेदवर श्रथंमें 
भी यथावत्‌ होता दै । जेसे- 


“य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या म्रन्तरोऽयं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवीशरीरं 
पृथिवी मन्तरोऽयमयति स त आत्मा अ्रन्तर्य्याम्यमृतः 11" 


यह वचन शत ० कां० १४अ्र० ६ ब्रा० ५ कण्डिका ७कादटै, कि जिस मेँ 
पृथिवीस्थान शब्द से परमेश्वर का ग्रहण कियाद । क्योकि जहां कहीं श्रन्तर्यामी 
शब्द से परमेश्वर को विवक्षा होती है, वहां एक जीव के हृदय की श्रपेक्षासे भी 
परमेहवर का ग्रहण होता दै । जंसे-'"स त॒ शआ्रत्माञन्तय्यम्यिमृतः ।।*' अर्थात्‌ गौतम 
ऋषि से याज्ञवल्क्य कहते है किहे गोतमजी ! जो पृथिवी मेँ ठहर रहा टै भ्रौर 
उससे पृथक्‌ भी है, तथा जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिस के शरीर के समान 
पृथिवी है; जो पृथिवी मे व्यापक होकर उस को नियम में रखता है, वही परमेश्वर 
श्रमृत श्र्थात्‌ नित्यस्वरूप तेरा जीवात्मा का अन्त्य्यामी ्रात्मा है । 

इतने ही से बुद्धिमान्‌ समकलेगे कि पण्डितजी निरुक्त का भ्रभिप्राय कंसा 
जानते? 


पं० महेश ०-तथा देवता विषय मे उस का कंसा विचार था,श्रागे के प्रमाण 
श्रङ्गरेजी टीका सहित लिखते है -“"यत्कामऋ षिर्यस्यां ०'* जिस मन्त्र से जिस देवता की 
स्तुति की जाती है, वही उस मन्व का देवता है। ““महाभाग्याहे वतायाः०'' ग्र्थात्‌ 
देवता एकही है परन्तु उस में वहुतसी शक्तिहोने के कारण अ्रनेक रूपों में पूजा 
जातादै, उसके सिवाय ओर जौरदेव उसके ्र्ग टै । प्राचीन भ्रनुक्रमणिकाकार 
भिन्न २ मन्त्रों के पृथक्‌ पृथक्‌ देवता विभाग करता है। श्रौर इस का प्रमाण 
स्वामीजी ने मानादै। देखो पृष्ठ १ पं० २ तथा पृ० २३ पं० १४ इसी विषय की । 


परन्तु बात काटके उसके श्रसलौ अरथंके विरुद्ध कहते कि सब मन्तरोंका 
देवता परमेदवर है, भ्रग्नि वायु भ्रादि नहीं । यह्‌ हिन्दुभ्रों का बड़ा सत्यानुसार धर्मं 
है किं श्रनेक देवते एक ईङ्वर ही के प्रकाशरूप हैँ । इस बात का प्रमाण रेतरेयो- 
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आन्ति-निवारण ६८७ 


पनिषद्‌ मे लिखा है कि जिस को स्वामोजो भौ मानते दँ । जेसेः- "निहितमस्मा- 
भिरेतद्यथावदुक्तमनसीत्यथोत्तरप्रस्नमनुब् हीति ° इत्यादि 11 ४ ।५।६।। 


स्वामीजो - “यत्काम ऋषि्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुड क्तं 
तदं वतः स मन्त्रो भवति ।1' इस का उत्तर भूमिका श्रद्धु३ केदेवता विषयमे देख 
लेना । वहां श्रभिप्राय सहित लिख दिवा दहै) भ्र्थात्‌ प्रकारान्तर से व्यवहार के 
पदार्थो की भी देवसंज्ञा मान दै, पूज्योपास्य बृद्धि से नहीं । 


अव प्राचीन श्रनुक्रमणिकाकार जो भिन्न भिन्न देवता मानता है,सो भी इस 
अ्रभिभ्रायसे है कि इस मन्त्र का अग्निदेवत इत्यादि लेख से कुं भ्रापकी बात की 
पुष्टि नहीं होती । क्योकि वहां केवल नाममात्र का प्रकाश्च है विशेष श्रथ का 4 नहीं । 
वसे ही भ्रग्नि शब्दके पूर्वोक्त प्रकारसे घटित दोनों रथं जाते दै । तथा 
सव मन्त्रों का देवता परमेश्वर इस श्रभिप्राय से है कि सव देवों का देव पूजनीय 
ञ्नौर उपासना योग्य एक श्रद्वितीय ईदवर ही दै । सो यथावत्‌ देवता प्रकरण मे 
लिख दिया है, वहां देख लेना, कि व्यावहारिक श्रग्नि वायु को देवता किसर लिये 
श्नौर परमेश्वर किस प्रकार माना जाता दै। 


एसे ही सब जगत्‌ को ब्रह्म मानना तथा ब्रह्म को जगत्‌रूप समभना, यह्‌ 
हिन्दुञ्रो की बात होगी, श्रार्यो की नहीं । हम लोग भ्रार्य्यावत्तवासी ब्राह्मणादि वणं 
ओर ब्रह्मचर्यादि श्राश्चमस्थ ब्रह्मा से लेकर आज पर्यन्त परमेडवर को वेदरीतिसे 
एसा मानते चले श्राये हैँ कि वह्‌ शुद्ध सनातन निविकार श्रज भ्रनादिस्वरूप जगत्‌ 
के कारणसे कार्यरूप जगत्‌ का रचन पालन प्रनौर विनाश करने वाला है। श्रौर 
हिन्द उस को कहते हैँकि जो वेदोक्त सत्य मागं से विरुद्ध चले । इस में पंडितजी 
ने जो मेत्युपनिषद्‌ का प्रमाण धघरादैसो भौ बिना अर्थं जाने हए लिखा है। 
क्योकि वहां ब्रह्य की उपासना का प्रकरण दै । तचथाः-- 


“यस्तपसाऽपहतपाप्मा श्रो ब्रह्मणो महिमेत्येवेतदाद्‌ । य: सुयुक्तोजखर ` चिन्तयति 
तस्माद्विद्यया तपसा चिन्तया चोपलभ्यत ब्रह्य । स ब्रह्मणः पर एता अधिदेवत्वं 


देवेभ्यङचेत्यपक्षय्यमपरिमितमनामयं सुखमइनुते य एवं विद्वानेन तरिकेण ब्रह्मोपास्ते 11" 


जो पंडितजी इस प्रकरण का भ्र्थं ठीक ठोक समभ लेते, तो परमेदवर का 
नाम म्रग्नि नहीं, एेसा कभी न कह सक्ते । क्योकि उसी ब्रह्य के अग्निम्रादिनाम 
यहां भौर्टै। श्रौर ब्रह्म की तन्‌ श्र्थात्‌ व्याप्य जो पूर्वोक्त स्थान “शतपथ ब्राह्मण' 
मे अन्तर्यामी प्रथिवी से लेकर जीवात्मा पर्यन्त २४ भ्र्थात्‌ श्रन्वय भ्रौर 


व्यतिरेकालद्कारसते शरोर शरीरी भ्र्थात्‌ व्याप्य सम्बन्ध परमेश्वर का जगत्‌ के 
साथ दिखलायादहैसो देख लेना । 


उसी शतपथ में पांचवें ब्राह्मण की ३१ कण्डिका में- “अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः 
श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योस्ति द्रष्टेत्यादि ।' व्याप्यव्यापक सम्बन्ध 
पूर्वोक्त ्रलद्भार से यथावत्‌ दिखला दियादै। इससे- 
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“ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वेम्‌ 1" इस का भ्रथं इस प्रकार सेटैकि ब्रह्म केवलं 
एक चेतनामात्र तत्त्व है । जैसे किसी ने किसीसे कहा कि "यह्‌ सुवर्णं खरादहै', तो 
इस वाक्य का ्रभिप्राय यह दैकि इस सुवणं मे दूसरे धातु का मेल नहीं । इसी 
प्रकार जसे काय्यं जगत्‌ के संघातो में भ्रनेक तत्त्वों का मेल दै, वैसे ब्रह्म नहीं । 
किन्तु वह्‌ भिन्न वस्तु है । तथा तात्स्थ्योपाधि से यह सब जगत्‌ ब्रह्म भ्र्थात्‌ ब्रह्मस्य 
है ओर ब्रह्म सर्वं विक्वस्थ भी है । यह्‌ इस वचन का ठीक श्रथ दहै । क्योकि फिर 
इसी के श्रागे यह्‌पाठदटैकिः-- 

““यावास्याग्रयास्तन्वस्ता अ्रभिध्यायेदचंयेन्निट्‌ नुयाच्चातस्ताभिः स हैवोपय्यु परि 
लोकेषु चात्यथ कृत्स्नक्षय एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्य 1। 

भ्र्थात्‌ जो विद्धान्‌ पुरूष श्रषने आत्मामं ब्रह्म कौ उपासना ध्यान श्रौर उस को 
भ्रज्चा कर अपने हदय के सब दोषों को भ्रलग करता इस के उपरान्त जब अपने 
श्रन्तःकरण से शुद्ध होकर मुक्तिपा चुकता है, तब वह उन्हीं पूर्वोक्तं तनुभ्रों के सहित 
उपरि सब लोकों के बीचों बीच रहता हुआ, ज्रन्तमे परमेङ्वर को सत्तामात्र को 


प्राप्त हो जाता है । सब मृक्त पुरुषो के समीप रहता हुआ अ्रकथनीय परम भ्रानन्दमें 
किलोल करता है । 


इसकेभ्रागे भी “मेत्युपनिषद्‌' के पञ्चम प्रपाठकके ्रारम्भमें कौत्सायिनी 
स्तुति के अ्रनुसार भी ^'त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापत्तिरग्निः'' इत्यादि 
प्रमाण से श्रग्न्यादि परमेह्वरके नाम यथावत्‌ है । इससे यह्‌ बात पाई गई कि 
यद्यपि पंडितजो प्रोफेसर प्रिफिथ टानी साहब के वकील भी हुए, तथापि मुकट्मा 
मे खारिजदहोनेके योग्यै । तथा यह्‌ भी जान पडा कि वेदभाष्य पर विर्द्ध 
सम्मति देने वाले वेदादि शास्त्रों का ज्ञान कम रखते हैँ । 


पं ° महेश ०- “तिर एव देवता इति नैरुक्ताः ।1'' जो लोग निरुक्त के समभने 
वाले है, वे कहते कि देवता तोनदही दहै । अग्नि, वायु भ्नौर सूर्ये । इन देवताश्रों 
का बल बहुत श्रौर काम पृथक्‌ पृथक्‌ होनेसे उन को करई नामोंसे बोलते हैँ । 
““श्रथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुष विधाःस्युरित्येके चेतनावदवद्‌च्ि स्तुतयो 
भवन्ति तथाभिधानानि । भ्रथापि पौरुषविधिकंर ङ्गं: संस्तूयन्ते 11" 


कितने ही देवते मनुष्यो के समान दै । अर्थात्‌ वे मनुष्यों के तुल्य बोडे भ्रादि 
कौ सवारी भ्रौर खाना पीना सुनना बोलना श्रादि काम करते दँ । कुदं देवते एसे रै 
करि मनुष्यों के तुल्य नहीं, परन्तु दृष्टि मे अते हैँ जसे अग्नि, वायु, भ्रादित्य, 
पृथिवी भलौर चन्द्रमा । तथा कितने ही चेतन नही हैँ जसे सिक्का, वनस्पति श्रादि । 

हम कह चुके हैँ कि देवता तीन है श्रग्नि, वायु म्नौर सूर्य, जिन के गुणों की 
न्यास्या करदीदहै । श्रव अग्नि कै गुण बताते दै, अर्थात्‌ वह देवताश्रों के पास 


चढ्ावा प्चाता है। तथाडउन को यज्ञ में बुलाता है, ये श्रग्नि के प्रत्यक्ष 
काम टै । 
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६८९ 
“रग्निः पृथिवीस्यानस्तं अयमं व्याख्यास्याम : ।।' 


जो भ्रग्नि पृथिवी पर रहता है, प्रवम हम उसौ का वर्णन करते । इस का 
श्रग्नि नाम क्यों हृश्रा, क्योकि वह प्रयम हौ भ्राता है, देखो “म्रग्निमडे' इत्यादि । 


इन प्रमाणो से खिद्ध होता है कि निरक्तकार श्रण्नि शब्द से सिवाय भौतिक 
के दूसरो चीज नहीं समा दै । यह्‌ बरार श्रौरनि० से स्वामीजी का कथन टीक 
नहीं । श्रौत सूत्रजो वेद की प्राचोन व्याख्या है, यद्यपि स्वामीजी ने उस्र का 
कोई प्रमाण नहीं दिया, परन्तु मै कु साक्षो के तोर पर प्रमाण देता हं सूर २६। 
कण्डिका १।श्रऽ १ तथा सू० ७ ।\ क० १३) भ्र० ४ मे देखने से साफ मालूम 


होता है कि ्रग्निमीडे० यह्‌ मन्त्र भौतिक श्रग्नि कौ पूजा विघानमें लिखा 
गया दै) 


स्यामोजी - इसके श्रागे पण्डितजी " "तिस्मन एव देवता०'' इत्यादि निरुक्त का 
श्रभिघ्राय लिखते है । सो उन्होने इस का भी ग्रथ टीक ठीक नटीं जाना) क्योकि 
इस प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से दोनों व्यवस्था जानो जातो है । अर्थात्‌ ब्ग्नि 


श्रादि नामों से व्यवहारोषयुक्त पदां मरौर पारमाथिक उपास्य परमेश्वर दोनोंदी 
का यथावत्‌ ्रहण होता । इस निरुक्त का अर्थं भूभिकरा के श्रद्धः २ देष्ठः ९० न्ति 
वीं से श्रद्ध ४ पृष्ठ ७८ तक देखने से ठीक ठीक उत्तर मिल जायगा । 


श्रौर इस के श्राकार चिन्तन से यह्‌ श्रभिभ्रायदै कि--जिस जिस पदाथं में 
जो जो गण होते है, उन का यथावत्‌ भरकाश करना 'स्तुति' कहाती है । सो जड़ 
श्नौर चेतन दोनों मे यथावत्‌ घटती है । इसी प्रकरण में “एकस्य सतोऽपि वा पृथगव 


स्युः पृथगिव स्तुतयो भवन्ति तथाऽभिधानानि 11" इस पक्ति का प्रथं पंडितजौ ने 


न विचारा होगा, नहीं तो इतने भ्राडम्बर कालेख क्यों करते 1 क्योकि देखो - 
“"तासां माहाभाग्यादेकंकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति 11 


इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि श्रगन्यादि संसारी पदार्थो मे भौ ईश्वर की रचदासें 
शरनेक दिव्य गुण ह कि जिनके प्रकाश के लिये वेदों मे उन षदार्थो के भ्र्यादि करई 


करई नाम लिखे टँ । तथा वे ही नाम गुणानुसार एक श्रद्वितोय परमेश्वर के भो रहै। 
उन्हीं पृथक्‌ पृथक्‌ गुणयुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती है । तथा उसौके 
वेदो मे सवं सुखदायक स्वयं प्रकाश सत्य ज्ञान प्रकाशक नाना प्रकार के व्याख्यान 
लिखे । 


दस प्रकार सव सज्जन लोगों को जान लेना चाहिये कि अन्न्यादि नामो से 
पूर्वोक्त दोनों अर्थो का ग्रहण होता है, केवल एक का नहीं । ओरौर-- 


“"तिसखर एव देवता इत्युक्तं पुरस्तासां भक्तिसाहचयं व्याख्यास्यामः 11 ' 
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इस का श्रभिप्राय यह है कि उन व्यावहारिक देवताग्रों का जुदापन, साहचर्यं 
श्र्थात्‌ संयोग दो प्रकार का होता है--एक समवायसम्बन्ध, दूसरा संयोगसम्बन्घ । 
समवाय निद्य गुण गुणौ श्रादि में होता है, नौर संयोग सम्बन्ध गुणी रौर 
श्रगुणियो का होता ह । जसे जगत्‌ के पदार्थो मं स्वाभाविक श्रौर नैमित्तिक सम्बन्ध 
होता है, वैसे ही परमेश्वर में भौ जान लेना, कि वह श्रपने स्वाभाविक गुण श्रौर 
सामर्थ्यादि के साथ समवाय श्रौर जगत्‌ के कारण कार्यं तथा जीव के साथ संयोग 
सम्बन्ध प्र्थात्‌ व्याप्य व्यापकतादि प्रकारसेहै। इस वचनमें भी परमेदवर का 
व्याग कभी नहीं हो सकता । 


तथा जैसे भौतिक श्रग्नि का काम व्यावहारिक देवताभ्रों को जल चदढ्ाना वा 
पटुंचाना दै, तथा मन्त्र देव श्रौर दिव्य गुणों को जगत्‌ में प्राप्त करना हे, वेसेही 
सन जीनों को पाप पुण्य के फल पहुंचाना श्रौर ज्ञानानन्दी मोक्षरूप यज्ञ मे धामिक 
बिद्धानों को हषेयुक्त कर देना परमेश्वर का काम है। 


““श्रग्निः पृथिवीस्थान०"' इस की व्याख्या पूरवे कर ्राये दँ । श्रौर “'अग्निमीडे' 
इस को व्याख्या निरुक्त के श्रनुसार इसी मंत्र के भाष्यमें लिखदीदहै परन्तु वहां भो 
दोही रग्नि लिये है । क्योंकि एक ्रष्येषणा कर्मा भ्र्थात्‌ परमेङ्वर ्रौर भौतिक, 
दूसरा पूजा कर्मा भ्र्थात्‌ केवल परमेदवर हौ लिया है । 


तथा “"्रग्निः पूरवेभिच्छ बषिभिः०'' इस मंत्र की न्याख्यामे निरुक्तकार का स्पष्ट 
लेटे कि- 


"सं न मन्येतायमेवाग्निरित्यिष्येत उत्तरे ज्योतिषी ्रग्नौ उच्येते ।1'* 


इसका भ्रथे यह हे कि- वह्‌ श्रग्नि जो परभेदवर का वाची हे, चूल्हे में प्रत्यक्ष जलने 
वाला नहीं है । किन्तुजो कि श्रपने व्याप्य में व्यापक विद्य्‌.त्‌रूपश्रौर जो उत्तर 
ग्र्थात्‌ कारणरूप ज्योति;स्वरूप श्रौर सब का प्रकाशक है तथा जो परमेइवर का 
रग्नि शब्दसे ग्रहण करना कटाहे, एक प्रानन्दस्वरूप परमात्मा कास्वीकार है, 
जेसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ लोग जान लगे कि वे सब प्रमाण जो मैने 
इस विषय मे लिखे है,मेरी बात की पुष्टि करते वा नहीं । तथा पण्डितजी कौ 
पकड ठीकदटैवा नहीं? 


श्रौरजोकिवे श्रौतसूत्र का प्रमाण लिखते है, उसका भो श्रभिप्राय उन्होने 
यथां नहीं जाना । क्योकि वहां तो केवल होमक्रिया करने का प्रसर््ख हें, भ्रौर 
होता श्रादि के श्रासनादिकश्रौर श्रध्वयुं श्रादिके काम पृथक्‌ पृथक्‌ लिखे दै, इसलिये 
वहा तत्संसर्गी का ग्रहण नहीं हो सकता । क्योकि जो जिस का काम है, उसको 
वही करे, यहां उस सूत्र कौ प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उस का लिखना 
व्यर्जदट । 
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तथा श्राश्चलएयन श्रौतसूत्र के चतुर्थध्याय में तेरहवीं कण्डिका के ७ सूव्र्मे भो 
केवल कर्मकाण्ड ही की क्रिया के मरन्त्रो को प्रतीकं घरी रहै । वहां भो पण्डितिजो 
श्रग्नि शब्द से परमेश्वर का त्याग कभो नहीं करा सकते । किसलिये कि वहां मन्त्र 
ही देवता है श्रौर शुभ क्मों में परमेश्वर ही को स्तुति करना सब को उचित 
है । वही मन्त्र का पाठातिदेश्ल किया है श्रयं नहीं। इस से सूत्र का लिखना 


पण्डितजी को योग्य नहीं था, क्योकि वहां तो केवल ्ियायज्ञ का त्रकरग है, 
दूसरी बात का नहीं । 


पं० महेश ०--श्रग्निमीडे' इस मन्त्र कौ सिद्धि मे शरोर श्रधिक प्रमाण स्वामीजी 
ने नहीं दिये । परन्तु कई मन्त्रो का प्रमाण धर के कहते हँ कि श्रग्नि से ईइवर का 
ग्रहण है, सो उन मन्त्रो कौ साधारण विचार परीक्षासे ही मालूम हो जातादै 
कि उन से स्वामीजी के श्रये नहीं निकल सकते । पहिला मन्त्र "इन्द्र मित्रम्‌ ०'वे 
उस को इन्द्र मित्र वरुण श्रौर रग्नि श्रादि नामों से पुकारते है । यह मालूम नहीं 
होता कि इस मन्त्र मे किस को सन्मुख करके बोलते है । निरक्तकार कटता है कि 


वह्‌ भौतिक के लिये श्राया है । कोई सूयं को बताते है । खेर, कुद ही हो, परन्तु 
श्रग्निसे ईइवर कभी नहीं लिया जा सकता । 


श्नौर यह्‌ जाना गया टै कि जब किसी विदेष देवता की स्तुति करतेरैँतो 
उस को दाब्द श्रौर २ देवताभ्रोंके नामसे लति टै उस के बल श्रादि गृण बताने कै 
लिये ! 'तदेवार्नि०' शुक्लयजुर्वेद से कि जिस के समान कृष्णयजुर्वेद मे भौ दै-देखो 
"तैत्तिरीय आरण्यक श्र० १। प्र०।' इस स्थान भे श्रदरेत मत का प्रतिपादन है। जसे 
देखो- “जो सवेज्ञ पुरुष सदा था है श्रौर रहेगा, जिसका तमाम ब्रह्माण्ड एके 
अंशलमत्र हि, जिससे वेद उत्पन्न हए है तया जिससे चोडा, गौ, बकरी श्रौर खटमल 
श्रादि निकले है । जिस के मन से चन्द्रमा नें से सूर्यं कानों से वायु श्रौर प्राण 
श्रौर मुख से श्रग्नि वह सवव्यापी भौर सब संसार काश्राधारदहै) 


इसके वाद स्वामोजी मन्त्र का प्रमाण देते हैः जेसे "तदेवाग्नि ° भर्थात्‌ भ्मग्न, 
र्य, वायु श्रादि सब एक परमेश्वर के ही गुण नाम ह । जेसे श्रग्नि शब्द के भ्रथ 
परमेश्वर मे नहीं घटते वैसे ही ऊपर के अथं भी नहीं लग सकते, सिवाय इसके जो 
"तदेवाग्नि ० पदभेद को विषय श्रये से मिलावेंतो स्वामीजी का श्रग्नि शब्द को 


परमेश्वर श्रथ मे मिलाना एेसा श्रसंभव होगा जसे कह दे कि मनुष्य षु है 
श्रथवा पशु मनुष्य है । 

'प्रग्निर्होता कविक्रतुः" स्वामौजी कवि शब्द के अर्थं सर्वज्ञ के लेते 
तथा सत्य का विनाशरहित, परन्तु निरुक्त में कवि का श्रौर ही अ्र्थं टहै। श्रौर 
स्वामीजौ भौ जब मन्त्र को शास्त्र-सम्बन्धी भ्र्थमेंलेते तो करई प्रकार के श्रथ 
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करते रहँ । कदाचित्‌ स्वामीजी का श्रथ मान भीक तोवह्‌ उनके अभिप्राय को 


अग्नि ईदवर का नाम है नहीं खोलता । क्योकि यह दस्तूर की बातदहैकिदेवताकौ 
स्तुति करने मे सब प्रकारके विदेषण लाते है । 


स्वामीजो-ग्रब पण्डितजी प्रमाणो की परीक्षापर बहुत भले है । क्योकि 
मैने “अग्नि शब्द से परमेङवर के ग्रहृण विषयमे वेदमन्त्र के श्रनेक प्रमाण मन्त्र 
भाष्य के प्रारम्भ मे लिखे । उनका विचार छोड़कर मृग के समानश्रागे कूद कर 
चले गये हैँ । इसमे मालूम होता है कि पण्डितजी को मन्त्रो का भ्रं मालूम नहीं । 
श्नौर विना इतनी विद्याःकेवे साधारण वा विक्ञेष परीक्षा कंसे कर सकते हँ? उन 


का यह भौ लिखना ठोक नहीं कि इन प्रमाणो से स्वामीजी का भ्रं नहीं निकल 
सकता । 


भ्रव व्रिद्वान्‌ लोग पण्डितजी के लेख की परीक्षा करं । अर्थात्‌ वे लिखते हैँ कि 
यह मालूम नहीं होता कि “इन्द्र मित्रं०' इस मन्त्र मे 'उसको' शब्द किस के लिये 
श्राया है इत्यादि । तथा निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक भ्रणग्निके लिए राया 
है इत्यादि । सो पण्डितजी को जानना चाहिये किं चिना ज्ञान वेदविद्या के उनकी 
परीक्षा करना बालकों का खेल नहीं । इस म्रन्थमे भौ भ्रग्निकापाट दोबार 
है । एक-- 


“इन्द्र' मित्रं वरुणमग्निमाहुः """1"““.भरग्नि यमं मातरिदवानमाहुः ॥* 


इसका श्रभिध्राय यह है कि श्रग्नि शब्दसे दोनों ग्रो का ९५ होता दै) 
भर्थात्‌ भौतिक प्रौर परमेश्वर । तथा उसमें तोन भ्राख्यात पद होनेसे तीन भ्नन्वय 
होते है, अर्थात्‌ श्रगन्यादि नाम भौतिक भ्रथंमेंश्रौर परमेदवर श्रयं में भी दो अन्वय 


होते है। 
"एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम्‌' 


शर्थात्‌ एक शब्द से परब्रह्म को विद्धान्‌ लोग श्रयवा वेदमन्त्र अग्न्यादि नामों 
से भनेक प्रकार को स्तुति करते दँ । तथा सबका निरुक्त जो दूसरे पृष्ठम लिख 
दिया है, उसका भी भ्रथं पण्डितजी ने नहीं जाना । क्योकि वहां भो-- 


“उत्तरे ज्योतिषौ एतेन नामवयेन भजेते ।।' 


इस का यह्‌ श्रथटह कि अग्निनाम करके पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ज्योति गृहीत 
होते टै । भ्र्थात्‌ भौतिक श्रौर परमेदवर इन दो अर्थो का ग्रहण होता हे। तथा 
"इमनेवाभग्नि °' इत्यादि इन दोनों र्थो के श्रभिप्रायमें है । क्योकि विना पठनाभ्यास 


के कोई कंसा ही बुद्धिमान्‌ क्योन हो गूढ शब्दों का यथावत्‌ श्रथं जानने मे उसको 
कठिनता पड़ जातीं । 
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इस मन्त का अ्रभिश्रायर्मैने अच्छी तरह वेदभाष्य मे प्रकादित कर दिया था, 
तिस पर भो पण्डितजी न समे । बड़े आश्चयं कोवातदै कि विद्याके अभिमानी 
होकर एेसी श्रान्ति्मगिर पडते, ओर उन प्रमाण मन्त्रो के यथार्थं मर्थ को उलटा 


समभते है । क्या यह हठको वात नहोंदै कि विदान्‌ कटा करवारवार यही कहते 
चले जाना कि अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । 


जसे इस मन्त्रके श्रथ मे पण्डितजी भूल गये दै, वेसे ही 'तदेवाग्नि०" जो इसमे 
तैत्तिरीय श्रारण्यक का नाम लिखा उसके प्रकरण का अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक 
ठीक नहीं जाना । क्योकि वहां परमेश्वर का निरूपण श्रोर सृष्टिविद्या दिखलार दै) 
जैसे वह परमेश्वर भूत भविष्यत्‌ ्रौर वत्तमान तीनों काल मे एक रप रहतादहै, 
मर्थात्‌ जब जब जगत्‌ हुश्राथा, दै श्रौर होगा तवर तव वह्‌ 


"तदक्षरे परमे व्योमन्‌ ।' 
सर्वव्यापक श्राकागवत्‌ विनाशरहित परमेदवर में स्थित होता दै । क्योकि-- 
“येनावतं खं च दिवं मही च° इत्यादि ।' 


जिसने श्राकाश् सूर्यादि लोक ओौर पृथिव्यादियुक्त जगत्‌ को श्रपनी व्याप्तिसे 
श्रावृत कर रक्खा है । 


"येन जीवान्‌ व्यवसजं भूम्याम्‌ । 
जो कि जीवोंको कर्मानुसार फल भोगने के लिये भूमि में जन्म देता है । 
"प्रतः परं नान्यदणीयमस्ति ।' 


जिससे सूम वा बड़ा कोई पदाथं नहीं दै । तथा जो सव से परे एक ब्रद्धितीय 
श्रव्यक्त श्रौर श्रनन्तस्वरूपादि विशेषण युक्तं टै । 


'तदेवाव्त्तद सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ ।' 
वही एक यथार्थं नित्य एक चेतन तत्त्वमय दै, बही सत्य, वही ब्रह्म तथा विद्वानों 
का उपास्य परमोत्कृष्ट देवता टै । 


श्नौर "तदेवाग्नि ०' भ्र्थात्‌ वही परमेश्वर श्रग्न्यादि नामो का वाच्य है 1 
"सर्वे निमेषा जज्ञिर इत्यादि 1' 


जिससे सब कालचक्रादि पदार्थं उत्पन्न हुए है 1 तया-- 
^्न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कडिचदेनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ।।' 


श्र्थात्‌ उस परमेदवर का रजरूप इयत्ता से टष्टि ये नटो खा सकता, श्र्थान्‌ को 


उसको श्रांख से नहीं देख सकता किन्तु जो धार्मिक विद्धान्‌ श्रपनौी बुद्धिसे 
अन्तर्यामो परमात्मा कोश्रात्माके बोचमें जानतेर्टै,वे टी मुक्ति को प्राप्त होते है । 
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६६४ श्रान्ति-निवारण 


तथा जिस श्रनुवाक का पण्डितजी ने नाम लिखाहै, उसका अ्रभिप्रायश्रौर 
ही कुछ दै । श्रदरं त शब्द का श्रथं उनकी सममे ठीक ठीक नहीं श्राया । क्योकि 
उनके मनम भ्रम होगा करि सिवाय परमेश्वर के जगत्‌ में दूसरा पदाथं कोईभी 
नहीं, किन्तु परमेश्वर ही जगत्रूप बन गया है । क्योकि वे लिखते कि तमाम 
ब्रह्माण्ड एक अंशमात्र है, जिससे चोडा, गौ रौर खटमलश्रादि निकले रै । इससे 
उन का श्रभिभ्राय स्पष्ट मालूमहोतादहै किब्रह्महौ सब जगत्‌ बन गया है । 


यह श्रान्ति उनको वेदादि शास््रोंके टीकटीक न जानने के कारण हुई दे । 
क्योकि देखो “रद्धं त' शब्द परमेदवर का विशेषण है, कि जेसे एक एक मनुष्यादि 
जाति जगत्‌ में श्रनेक व्याप्तिमय हे, वैसा परमेश्वर नहीं, किन्तु वह्‌ तो सव प्रकार 
से एकमात्र ही है । इसका उत्तर भूमिका प्रद्क ४ पृष्ठ ९० की पंक्ति २० मे मिलता 
हे । जेसे-- 

“न द्वितीयो न तृतीयः ।।* इत्यादि मे देख लेना तथा 

““पुरूुष एवेद९% सर्वे यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ ।। ५ 

इत्यादि मन्त्रों का श्रथ भूमिका रङ्कु ५से ११८ पृष्ट मे 'सहस्रशोर्षा°' 
इत्यादि कौ व्याख्यासे लेकर श्रद्ध ६ के १३४ १ृष्द की समाप्ति पर्यन्त देखने से 
इसका ठीक उत्तर मिल जायगा । श्रौर--भ्रग्निर्होता कवि; क्रतु:9 ।\' 


इसके श्रं विषय मे जो पंड्तिजी को शद्धा हुईटै कि अग्नि शनब्दसे ईश्वर 
कैसे लिया जाता है तो निरुक्त मे कवि शाब्द का प्रथं क्रान्तदरेन भ्र्थात्‌ सब को 
जानने वाला है । सो सिवाय परमेश्वर के भौतिकमें कभी नहीं घट सकता । क्योकि 
भौतिक श्रग्नि जड दहै इस मन्त्र काश्रथं वेदभाष्य के श्रद्ध १ पृष्ठ १६ मे देख 
लेना-- क्रतुः सब जगत्‌ का करने वाला, सत्यश्चित्रश्रवस्तम:-- इत्यादि पदों का प्रथं 
वहीं देख लेना । जव श्राग्रह छोड के विद्या की भ्रांख से मनुष्य देखता है, तव उस 
को सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता है । श्रौर जव इस प्रकार कौ ठोक ठक विद्या 
ही नहीं तो उस को सत्यासत्य का विवेकं कभी नहीं हो सकता । 


तथा निघं० श्र० ३ खं० १५मे मेधावी का नाम कवि लिखादहै। सो 
परमेश्वर के सिवाय भौतिक जड़ अग्नि कभी नहीं घट सकता । तथा यजुर्वेद श्र° 
४० । मऽ ८--सपर्यगाच्छक्र० ।' इस मन्त्र में कविर्मनीषी इत्यादि लिखा है । यहां 
भी कवि नाम सिवाय परमेश्वर के भौतिक जड अग्निम कभी नहीं घट सकता । 
श्रौरये सव प्रमाण मेरे श्रभिप्राय को ठीक ठीक सिद्ध करते । तथा पंडितजी का 


विदेष लेख मेरे लेख की परीक्षा तो नहीं कर सकता किन्तु उन की न्यूनविद्या की 
परीक्षा अवश्य करातादै। 
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श्रान्ति-निवारण ६६५ 


पं० महेश० --्रह्य ग्नि" जो कि रागे को संस्कृत में भ्राता है जसे 


“अ्रग्ने महां असि ब्राह्मण भारतेति० 1 इसमें श्रग्नि को ब्राह्मण कहा है 1 
क्योकि श्रग्नि इस नियम से--'सवं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्य दै । रौर भारत इसलिये 
कहते टै कि वह्‌ चढ़ाया हुञ्रा पदाय देवताश्रों को पहुचातादहै। दशत ° ५ १। 
श्र० ४) व्रा० ४।२ इससे मालूमहोतादै कि यह्‌ अग्नि शब्द काञ्रव न किन्तु 


ब्राह्मण जौर भारत, अरग्निमे लगाये । 


'श्रात्मा वा श्रग्निः 1' यह्‌ त° कां०७। अ० ३) ब्रा०३) कं०४के प्रगते 
प्रमाणमें श्राया है । जैसे-- 


"यद्व व चिते गाहंपव्येऽचित ब्राहवनीयेऽथ राजानं क्रीणाति । ्रात्मा वा रग्निः 
प्राणः: सोमः । रात्मानं ततः प्राणं मध्यतो दधाति ।' 


भ्र्थात्‌ बाद रखने गाहपत्य रौर पूर्वं रखने अ्रग्नि के होम करने वाला 
सोमलता को मोल लेता टै । क्योकि भ्रात्मा ब्नग्निदहैतथाप्राणनाम सोमकादहै, 
श्रौर भ्रात्माके बीचमें प्राण रहते ।' यहां भात्मा का श्रयं ईश्वर नही दै, किन्तु 
मनुष्य के जीवसे मुराददटै, तथाञ्नग्निका नामभो आत्मा ्रलद्भाररू्पसे है। 
इसीलिए सोमलता प्राण का अ्र्थं लियादटै। अग्निका अथं श्रात्मा नहींदटै जसे कि 
सोमलता का अ्रथंप्राणदै। ११ भी शतपथ त्राह्मणसे लिये गये रँ जिसमे इस बात 
कानामनहींहैकिश्नग्निका भ्रथं ईश्वर माना जावे किन्तु जहांसेये प्रमाण रक्खे 
दै, वे बराबर होमादि का विधान करतेर्है, श्रौर वे निस्सन्देह केवल भौतिक ञ्रग्नि 
का श्रथंदेतेहैँ दूसरा नहीं । 


एेतरेयोपनिषद्‌ के टँ अर्थात्‌ १८ प्रमाण में ईश्वरका वर्णन प्राण, श्रग्नि, 
पञ्चवायु भ्रादिसे तथा १३ में ईशान, शंभू, भव, स्द्रञ्रादि। ये सव अर्थं उसी 
नियम पर हैँ कि जिसका कथन कर चुके । सव वस्तु ब्रह्यदै, इन प्रमाणोसे भी 
स्वामीजी के कथन की पुष्टता नहीं होती । १३ प्रमाणम श्रग्नि कहीं नहीं राया 
है । सिवाय 'श्रग्निरिवाग्निना पिहितः' ब्रह्मको ्रग्नि ङाब्द के तुल्य कगनेसेकिजो 
“प्रग्निरिव' से उत्पन्न होता है । साफ मालूम होतादै कि अ्जग्निश्रौर ईश्चरमें बड़ा 
भेद है, परन्तु बड़ा भ्राश्चयं दहै किस्वामीजी इसी को भ्रपना प्रमाण मानते दै । १४ 
ठेतरेय ब्राह्मण श्रौर शतपथ ब्राह्मण के हँ, जो कह दिये गये । 


स्वामोजो- इसके श्रागे जो जो प्रमाण मैने शतपथ के इस विषयमे क्रमसे 
धरे, उनकोतो देखते विचारते नहीं परन्त्‌ इधर उधर धमते । विद्रानोका 
यह कामद कि उलट पलट के श्रागे का पोछे भ्रोर पीचेका आगे कर देवें । "ब्रह्म 
ह्यग्निः' इस वचन से स्पष्ट मालूम होतादैकिब्रह्मका नाम म्रमग्नि दै तथा-- 
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६९६ श्रान्ति-निवारण 
“अग्ने महां असि ब्राह्मण भारतेति 1 


इस वचन के भी दूसरे भ्र्थ टै, क्योंकि वहां 'सवं खल्विदं ब्रह्म यह्‌ नियम 
कहीं नहीं लिखा-- 

"ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह्‌ ब्राह्मण इति भारतेत्येष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्‌ 
भारतोऽग्निरित्याहुरेष उवा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभर्ति तस्मादेवाह 
भ।रतेति ।' 

इस कण्डिका का श्रयं पूर्वापर सम्बन्ध से पण्डितजी न समे । क्योकि इसका 
प्रथं यहदहैकि हे ्नण्ने परमेश्वर ! श्राप महान्‌-सवब से बड़ ओर वड़होनेसे 
"ब्राह्मण" तथा सव प्रजा को धारण करनेसे "भारत' कहाते है, ्रौर विद्रानों के 
लिये सब उत्तम पदार्थो काधारण करते दहै, इसलिए भी आपका नाम भारतदहै। 


इस कण्डिका के श्र्थं से यथावत्‌ सिद्ध होता है कि श्रग्नि, भारत भ्रौर ब्राह्मणये नाम 
परमेश्चवरके हैँ । 


श्नौरजो श्रात्मावा श्रग्निः' इसमेंश्रग्नि शन्दसे परमेश्वर श्रौर भौतिक 
श्रग्नि का ग्रहण दै, इसमे दोष नहीं श्रा सकता । यही मेरा ब्रभिभ्राय दहै, इसको 
पण्डितजी ठोक ठीक नहीं समभे श्रौर--"तस्मादयमात्मन्‌ प्राणो मध्यतः ।। 


इसका यह श्रथ है कि--"(अयम्‌) यह होम करनेवाला परमेश्वर का उपासक 
सवके बलकारक प्राणको शरीरमेंवा मोक्षस्वरूप अन्तर्यामी तब्रह्मके बौच म 
धारण करता है । क्योकि सबके प्राण सामान्यसे परमेश्वर की सत्ता मे ठहर रहे 
ह । इससे सव का श्रात्मा प्राणके बीच मेंदहै, भ्रौर मनुष्य के प्राण कौ श्रपेक्षा 
व्यवहार दशा में है । परन्तु--'स उ प्राणस्य प्राणः 1} इस केनोपनिषद्‌ के विधान 
चै परमेश्वरका नाम भौ प्राण है । इससे यहां भ्रात्मन्‌ शब्दे जीवात्मा नौर 
परमात्मा का ग्रहण है। 


ग्रौर आत्मा का नाम रग्नि ्रलद्भुार से नही, किन्तु संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध सेदै। 
क्योकि उस प्रकरण में वैसे ही, अग्निनाम से पूर्वोक्तं दोनों अर्थं सिद्ध ह । श्रौर 
यज्ञादि कर्मो मे परमेश्वर का ग्रहण सामान्य सेश्राता है । सौम कानाम प्राण 
कातपथ मे इसलिये है कि वह प्राण भ्र्थात्‌ बल बढाने का निमित्तदहै। परमेश्वर का 
नाम सोम है। सो पूर्वोक्तं एेतरेय ब्राह्मणक प्रकरण मे सिद्ध टै रौर जहां जहां से 
प्रमाण लिखे है, वहां वहां सर्वत्र होमादि क्रिया उपासना श्रौर परमेश्वर का ग्रहण 
है । परन्तु पण्डितजी लिखते हैँ कि अ्जग्निनामसे भौतिक भ्र्थका ही ग्रहण होता 
है, यह्‌ केवल उनका श्राग्रह है, इसका उत्तर पूरवे भीहो चुका । 


ग्नौर--श्राणो श्रग्निः परमात्मेति ।' यह्‌ मैत्युपनिषद्‌ का प्रमाण भी यथावत्‌ 
परमेश्चराथं को कहता है । प्राण, रग्नि, परमात्मा, ये तीनों नामं एका्वाचौ है । 
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तथा आत्मा ओर ईशानादि भी संज्ञानि सम्बन्धमे स्पष्ट है श्रौर "सब वस्तु 
ब्रह्म है" इसका उत्तर मै पूवं दे चुका है । पण्डितजी वेदादिशास्त्रो को न जान कर 
श्रमसे जगत्‌ को ब्रह्म मानतेर्दै। इस प्रकरण मेंश्राण श्रग्निश्मौर परमात्मा 
व्यय वाचक लिले ह! उनका अयं विना विचारे कमनो नहीं मालूम हो सकता । 
क्यों कि "पञ्चवायु" इस शब्द से पण्डितजी को श्रम हमरा हं । इसमे केवल व्याकरण 
काकम श्रभ्यास कारण ह क्योकि जिसमे पांच वायु स्थित हो सो "पञ्चवायुः 


परमेश्वर कटहातादटै। रौर इस प्रकरण मे "विश्वम्‌क्‌ श्रादि शन्दभी दै, इससे 
दोनों भ्रथं वहां लिये जाते । 


"य एष तपति अ्ग्निरिवाग्निना पिहितः । एको वा जिज्ञासितन्योञन्वेष्टनव्यः 
सर्वभूतेभ्योऽभयं दत्वाऽऽरण्यं गत्वाऽथ बहिः कत्वेन्द्रियार्थान्‌ स्वाच्छरीरादूषल- 
मेतनमिति विदवरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहखरदिम : शतधा 


वत्तं मानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूय: । तस्माद्रा एष उभयात्मेवं विदात्मन्ये- 
वाभिध्यायत्यात्मन्येव यजतीति ध्यानम्‌ 1 


जो रमेश्वर अ्रग्निम्मौर सूर्यं के समान सर्वत्र तप रहा हे, जिसको सव 
विद्धान्‌ लोग जानने की इच्छा करते श्रौर खोजते ह तथा सब प्राणियों को भ्रभयदान 
देके विषयो मे इन्द्रियों को रोक के एकान्त देश में समाधिस्य होकर इसी मनुष्य 
शरीर मे जिसको प्राप्त होते ह वह परमेश्वर विश्वरूप हे । अर्थात्‌ जिसका स्वरूप 
विद्वमे व्याप्तहो रहादै, रौर सव पापों को नाश करने वाला, उसीसेवेद 
प्रकाशित हुए दै, वह्‌ सब विद्व का परम्‌ भ्रयन, ज्योति स्वरूप एक श्र्थात्‌ अद्धितीय, 
सूर्यादि को तपाने वाला असंख्यात ज्यो तियुक्त श्रर्थात्‌ सव विश्व मे असंख्यात गण 
श्नौर सामथ्यं से सह वत्तमान, सव काप्राण श्र्थात्‌ सब प्रजाभ्रों के बीचमेज्ञान- 
स्वरूप से उदित ओ्रौर चराचर जगत्‌ का श्रात्मा दै । उस परमेश्वर को जो पुरुष 
उभयात्मा शर्थात्‌ अन्तर्यामो ओर परमेश्वर की भ्रात्मा परमेश्वर ही को जानने बाला 
तथा श्रपने श्रात्मा मेँ जगदीदवर का श्रभिष्यान श्रौर समाधियोगसे उस का पूजन 
करता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है । 


इसी भ्रकार से--"उपलभेतैनमिति ।' मनुष्य परमेश्वर कोप्राप्त हो सकता दै 


गरन्यथा नहीं । क्योकि पण्डितजी ने इस प्रकरण का श्रयं कुद भौ नहीं जाना इसी से 


विरुद्ध लेख किया । इस प्रकार मे यह्‌ प्रकरण मेरे लेख का मण्डन श्रौर पण्डितजी के 


लेख का खण्डन करता है । भौतिक अ्रग्नि श्रौर परमेवर म बडाबेददै, यहर्मेभी 


जानता रौर मानता हृं, परन्तु पंडितजी ने मेरे लेख मे उन दोनों काभेदकुख भी 
नहीं समा, यह्‌ बड़ा श्राइचय्यं दै । 


पं० महेश ०---श्रग्निः पवित्रमुच्यते पवित्र शब्द कौ खराबी लगो है कि उसको 
पवित्र शब्दके अ्थंमे लियादहै। शतलमनुकाटै। इसस्थान म मै कुद अवदय 
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कहना चाहता हूं कि एक बड़ा भाग मनुकाजोकिं हिन्दू धमे का वयान करतादहै। 
स्वामीजी उसके लौट डालने को अपनी श्रोर प्रणा श्र्थात्‌ रस्ूली समभतेहैं। 
इसलियै मनु के प्रमाण रखने मे उन की चतुराई नही सनन्त ज सति १ क 
धरातो धरा करो परन्तु उससे भौ सिद्ध नहीं हो सकता किं श्जग्नि ईदवर का वाचौ 
है । जैसे सव दुष्ट श्रदृष्ट सृष्टि को परमेश्वर में स्थित देखना चाहिये, ग्रात्मा सवं 
देवता दै, सब श्रात्मा में स्थितहो रहे रहै । कोई कते है कि वह श्रग्नि है, कोई मनु 
म्र्थात्‌ प्रजापति, कोई इन्दर, कोई प्राण श्रौर कोई कोई उसको नित्य ब्रह्मा कर के 
समते हैँ । वह मनुष्य जो परमात्मा को सवे व्यापक देखता है स्वीकार करतादै 
कि सव समान, बहु परमेइ्वर में लवलीन दहो जातादहै- 


'सर्वम।त्मनि संपद्येत्सच्चासच्च समाहितः । भ्रात्मेव देवताः सर्वाः सवमा- 
त्मन्यवस्थितम्‌ । एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ ।' 


अब देखना चाहिये किये सब मन्त्रों के प्रमाण स्वामीजी ने रग्नि शब्द के 
परमेश्वराय मे सिद्ध करने को दियेर्है, सो कंसे वृथा । 


स्वामोजो -'प्रग्निः पवित्रमुच्यते इसका उत्तर हम दे चुके ओर मनुके प्रमाण 

के विषयमे पंडितजी का लेख विपरीत्त है । क्योकि जो भ्रार्य्यो का वेदोक्त सनातन 
धर्मं है उसको पंडितजी के समान विचार करने वाले मनुष्योंने उलटा दियादहै। 
उस उलट मागं को उलटा कर पूर्वोक्त सत्यधमं का स्थापन र्म किया चाहता हूं । इस 
से मेरी चतुराईतो ठीक हो सकती है, परन्तु पंडितजी को चतुराई ठीक नहीं समी 
जाती। क्योकि मनुके प्रमाण का अभिप्राय पडतिजीने कृचधभौ नहीं समा । 
"प्रशासितारं सर्वेषां ° ।' इस पूर्वोक्त से पुरुष भर्थात्‌ परमेश्वर की श्रनुवृत्ति "एतमेके 
वदन्त्यग्निम्‌० ।' इस श्लोक मे बराबर आतो दै। तथा--'अपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
इस वचन से भौ ठोक ठीक निङचय दै जिसका नाम परमेश्वर श्रौर ब्रह्म दै । उसो के 
श्रगन्थादि नाम भी दै । इस सुगम बातको भी पंडितजी ने नहीं समा, यह्‌ बड़ 
श्राश्च्यं को बात दहै । म्रौर-- 

"सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः । 

सर्वं ह्यात्मनि संपद्यन्नधर्मे कुर्ते मनः ।। १॥ 

श्रात्मेव देवताः सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ । 

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ।। २ ॥ 

एवं यः: सर्वभूतेषु पडश्यत्यात्मानमात्मना । 

स॒ सवंसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ।। ३ ।। 


इन श्लोकों से पंडितजी ने एेसा भ्र्थं जानादहै कि परमेश्वर हीसवदेवतार्है, 
श्रौर सब जगत परमेद्वर में स्थित टै । यह पंडितजी का जानना बिलकूल मिथ्या 
है । क्योकि इन श्लोकों से इस श्र्थं को नहीं सिद्ध करते । समादितः इस पद को 
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भ्रशुद्ध करके "समाहितम्‌ यह वंडितजी ने लिखा टै, "जो समाधान पुरूष असत्कारण 
श्रौर सत्का््॑रूप जगत्‌ को भ्रात्मा अर्यात्‌ सवंब्यापक परमेश्वर में देखे, वह्‌ कभो 


शरपने मन को श्रधरमं युक्त नहं कर सकता । क्योकि वह परमेरवर को सर्वज्ञ जानता 
है । १॥ 


श्रात्मा भ्र्थात्‌ परमेदवर हो सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताभ्नों को रचने वाला, 
श्रौर जिसमे सब जगत्‌ स्थित है, वही सव मनुष्यो का उपास्य देव तथा सब जीवों 
को पापपूण्यके फलोंकादेनेहाराहे\\ २ ।। 


इसी प्रकार समाधियोगसे जो मनुष्य सव प्राणियों मे परमेश्वर को देखता टै" 
वहू सव को श्रपने प्रात्मा के समान व्रेमभाव चे देखता है । वही परमपद जो ब्रह्म 
परमात्मा है उसको यथावत्‌ भ्राप्त होके सदा भ्रानन्द को प्राप्त होता है ।। ३।। 


श्रब देखना चाहिये मेरे वेदभाष्य पर विना समभे जो पंडितजी ने तकं लिखे 
है, वे सव मिथ्या है, क्या इस बात को सब सज्जन लोग ध्यान देके न देख लग । 


पं० महेश०- फिर स्वामीजो लिखते है किश्रग्नि परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वंशक्ति- 
मान न्यायकारौ पितापुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करताहेकिटे जीव ¦ तुम 
इस प्रकार कहो कि मै रग्नि परमेश्वर को स्तुति करता हूं । तिस पर जोव कहता है 
कि श्रगने ईश्वर की स्तुति करता हं जो कि सवेजञ, युद्ध अविनाशो, भ्रजन्मा, श्रादि 
अनन्त रहित, सर्वव्यापक, सृष्टिकर्ता श्रौर स्वयं प्रकाशस्वरूप दै, दूसरे कौ नटीं । इम 
विषय मे स्वामीजी कोई प्रमाण नहीं देते हँ । संसार स्वामीजी को रः प्रेरणा कं 
बताने का ऋणी है । परन्तु उनकी देसी मधुरता से श्रपने भाष्यमे लेख करना 
उचित नहीं । 


श्रव "अग्निमोडे०' पुरोहित शब्द को देखना चाददिये । स्वामोजो श्रथ करते 
ह - वह जो जीवों का पालन ञ्नौर रक्षा करता तथा हर एक को उत्पन्न करके सत्य 
चिद्या का उपदेश करता श्रौर श्रपने उपासको के हदयमें प्रेम भक्ति का प्रकाश 
करता है। स्वामीजी हित शब्द को “द्धान्‌' धातु से बनाते ह जिससे श्रागे क्तः 
है, इस में वह निरुक्त का प्रमाण धरते है । 


“पुरोहितः पुर एनन्दधाति ° ।' 


यह नहीं समा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से श्रपने श्रयं कंसे 
निकालते है व्याकरण की रीतिसे इस 'हित' शब्दके श्रथ श्रागे रक्चे के टै, 
स्वामीजी लेते है कि जो कृ रखतादै। व्याकरण कौ रीति ते हित शब्द इधाञ्‌ 
चातु का कर्माधार गौण क्रिया है सकमेक गौण क्रिया नहीं । स्वामीजी उसे व्याकरण 
के सूत्र सिद्ध करदं परन्तु इस बातका दावा किया जा सकता है कि हिति शब्द 
किसी उदाहरण से सकर्मक गौण क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते । 
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स्वामोजो- जो ्रग्नि नाम परमेश्वरका लिखादै, उसके प्रमाण उसौ मन्त्र 
के भाष्ये यथावत्‌ लिखे दै, वहां ध्यान देकर देखनेसे मालूम हो जायेगे । तथा 
"पुरोहित शब्द पर जो मैने प्रमाण वा उसका भ्र्थं लिखादहै, सोभ वहां देखने से 
ठोक-ठीक मालूम होगा कि जैसा व्याकरण श्रौर निरक्तादिसे सिद्ध । पण्डितिजौ 
"पुरोहित' शब्द को कर्मवाच्य कृदन्त मानते है, किन्तु करत वाच्य कृदन्त नहीं, यह 
उन का कथन कंसा है कि जसा प्रमत्तगीत भ्र्थात्‌ किसी ने किसी से प्रयाग का मागं 
पूखा--उसने उत्तर दिया कि वह द्वारिका का मागं सधा जाता है । 


"पुरोहित शब्द के साधुत्व में यहां व्याकरण का यद्‌ सूत्र उपयोगी है- 


'स्रादिक्मेणि क्तः कत्तं रि च ।। श्रष्टा० प्र० ३1 पा० ४ सू० ७१।।' इससे 
श्रादिकर्मविषयक जो क्त प्रत्यय है वह कर्तामें सिद्ध दै। क्योकि सकल पदार्थो का 
उत्पादन श्रौर विज्ञानादि दान श्र्थात्‌ बेदद्वारा सकल पदार्थं विज्ञान करा देना यह्‌ 
परमेश्वर काश्रादिकर्महै। इसकेन होने से सत्यासस्य का विवेक रौर विवेक के 


नहोनेसे परमेश्वर को जानना श्रौर परमेश्चरकेन दोन से उसकी भक्ति होना, ये 
सब फरस्पर असम्भव हैँ । 


निरुक्तकार ने भी "पुरोहित शब्द मे “ङधानर्‌' धातु से कर्तामे /क्तं प्रत्यय मान 
कर परमेश्वर का ग्रहण किया दहै 1 वहां श्रन्वयादेश इसी श्रभिश्राय भेदै कि परमेश्वर 
सब जगत्‌ को उत्पन्न करके उसका धारण ञ्रौर पोषण करतादहै। उसी परमेश्वर को 


संसारो जन इष्टदेव मान कर अ्रपने श्रात्माश्रोंमें धारण करते है देखियेवेदोमं 
श्रन्यत्र भी- 


“विङवस्मा उग्रकर्मेणे पुरोहितः ।। ऋ मं० १) परू० ५५। मऽ ३।। यह 
उदाहरण भी प्रत्यक्ष है । 


श्रौर जो पण्डितजी--यद्वे वापिः" इस मन्त्रमे पुराणकी टी भ्राख्यायिका 
कहते ह, उनकी बड़ी भूल है । क्योंकि उनको इस मन्त्र के श्रथ को खबर भौ नहीं 
है। श्रौरजो इसके ऊपर निरुक्त लिखा है, उसका भी ठीक ठीक श्रयं नहीं 
जानते क्योकि पण्डितजी ने "शन्तनु" शब्द से भीष्मजी का पिता सममः लिया रै, 
जो “शन्तनु' शब्द का निरुक्त मे रथं लिखा है. उस की खबर मी नहींटै-- 


“शन्तनुः शं तनोस्स्विति वा शमस्मे तन्वा श्रस्त्विति वा 11 
जिसका यह श्रथदटै किं (शं) कल्याणयुक्तं तनु शरीर होतादै जिससेवह्‌ 
परमेश्वर 'शन्तनु' कहाता है । रौर जिस शरीरसे जीव कल्याण को प्राप्त होता दहै, 


इसलिये उस जीव का नाम भो शन्तनु" है! इससे पण्डितजी ने इसमे जो कथा 
लिखो सो सवे व्यर्थदटै। ~ 


श्रव "यज्ञ शब्द पर पण्डितजी लिखते है कि यज्ञग्रौर देव शब्दको मिला 
करके लियादै, सोबात नहींदहै। क्योंकि यह लेख श्रौर यन्त्रालयका दोषै) 
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"यज्ञस्य' यह शैषिको षष्ठी है, पुरोहित, देव, ऋत्विक्‌, होता श्रीर रत्नधातमं ये सव 
यज्ञ के सम्बन्धी हैँ भ्रौरअ्जग्निके विच्ेषण रहै । यह खन्दका भ्रं जसा भाष्यमें 
लिया है, वं्षा समभ लेना चाहिये ओर निरुक्तकार भो वेसा हौ अथं लेते है क्योकि 
प्रख्यात भ्र्थात्‌ श्रसिद्ध जो तोन प्रकार का वेदभाष्यमं यज लिखा है, वहु निरुक्तकार 
के प्रमाण से युक्त है। 

श्रौर जो "गौ' शब्द का दृष्टान्त दिया सो भ नहीं घट सकता क्योकि प्रकरण, 
भ्राकांक्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पयं, संज्ञा रादि कारणो से शब्द का प्रथं लिया 
जातादै श्रौर जो देव' शब्दके विषयमे पण्डितजोने लिखादहै किंस्वामोजीने 
जय की इच्छा करने वाले कहाँ सेवा कंसे लिये है, इसका उत्तर यह्‌ है कि "दिव्‌, 
का धात्वथं विजिगीषाभीदहै भ्रौर जो यज्ञ मे विघ्नकारक दुष्ट प्राणौ श्रौर काम- 
क्रोधादि शत्रु ह, उन का जीतने वाला वही परमेश्वर दहै क्योकि विविध यज्ञ का 
रक्षक इष्ट भ्रौर पूज्यदेव परमेश्वर ही है। 

"पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च' ।। इस के भ्रथमे पण्डितजी को वहत भूल दहै 
क्योकि निरुक्तकार कहते हँ कि हमने पुरोहित श्रौर यज्ञ शब्द की पूवं व्याख्या कर 
दीद श्रौर पंडितजो कहते दँ कि निरुक्तकार ने तौसरे अरध्यायके १९ खण्डमे यज्ञ 
ब्द को व्याकरण से सिद्ध कियादहै, सोक्ूठादै क्योकि वहां श्रयं को निरुक्तिमात् 
कहौ है, सिद्धि कुच भो नहीं ्रौर जो निघण्टु के ० ३ । खं० १७ प्रमाणसे यज्ञ के 
श्रनेक नाम लिदँ कि बहुघ्रावे होमदिकके विधानमे राते हैँ ्रौरस्वामोजी के 
भ्र्थोँ में उनमें से एक भी नहीं मिलता, यह्‌ बात पण्डितजी कौ श्रान्तियुक्त टै क्योकि 
उन १५ नामोंकाश्रथं मेरेभ्रथंके साथ बरावर मिलताटहै क्योकि र्मैने यज्ञ शब्द 
का अर्थं त्रिविध लिया है, इस के साथ उनको मिलाकर देखो । 

श्रीर पण्डितजी निरुक्तकारके विषय के कहते कि "देव" शब्द के श्रथ देने 
वाला, प्रकाश करनेवाला प्रनौर स्वगंमें रहने वाला येतीनदही दँ । इस देवश्ब्द 
विषयक निरुक्त का अ्रथं भूमिका के तीसरे भ्रद्कूुं के ६३ प्ष्ठको ५ पंक्तिसे देखलेना 
चाहिये । निरुक्तकार "यो देवः सा देवता ०' इत्यादि जो पांच प्र्थलेतेरै,उनको 
पण्डितजी ठोक ठीक नहीं समभे कि निरुक्तकार कितने अ्थतेते है। इसमें 
पण्डितजो की परीक्षा हुई कि वे निरुक्तकार का श्रभिप्राय ठोक नहीं जानते दै । 

पं० महेश ०--इसो प्रकार स्वामोजो "ऋत्विजम्‌' “होतारम्‌ श्रौर "रत्नधातमम्‌! 
शब्दों के कट करं श्रयं अद्‌ भुत रौतिसे करते है परन्तु क्योकि उनकी भूल 'यज्ञस्य', 
'देवं' शब्दो से सिद्ध कर चुका इसलिए विदोष लिखना वृथादै। स्वामीजी 
"ऋत्विजं का श्रथं करते है कि जिसकी सब वस्तुश्रों मे पूजा कौ जाय परन्तु सबके 
प्रामाणिक अ्रथं इस शब्द के चढ़ाने वाते भ्र्थात्‌ भेट करने वाले के हैँ ग्रौरन कि जिस 
को जेट चकाई जाय । यह चात्तभो निरुक्त की साक्षी ये सिद्धदै कि जिस कास्वामी 
जी भी प्रमाण मानतेरहै। 
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स्वामोजो --्रब पंडितजो “ऋत्विज्‌ शब्द पर लेख करते है, सो भो ठीक २ 
नहीं वे समम । 

"कृ्ल्युटो बहुलम्‌ ।' इस वातिक का प्रथं भो नहीं सम, क्योकि इस वातिक 
मे कृत्संज्ञक प्रत्यय कम में भो उन शब्दो मे मान जातें जो कि वेदादि स॒त्य शास्त्रों 
मे प्रयुक्त हां । इसलिए इस वेदभाष्य मं जो इस कं श्रथ लिखा गया हैसो व्याकरण 
से सिद्ध दै परन्तु पडितजी "ऋत्विज्‌ शब्द का भ्रं नही समभ । 

पं० महेश ०-स्वामीजी 'दोतारं' शब्द के जी कई श्रय करते है, उनमें एक 
'श्राघातारं' भ्र्थात्‌ ग्रहण करने बाले के है, यह्‌ भिन्न षददहै कि जिनसे प्रथ लिये 
जाति । 'होतारं' जा !हु से बनता दहै, जिस कं श्रथं श्रगले नियम धातुपाठकेसे 
“अ्रदन' होते है ओर इस ग्रन्थ को स्वामोजी मानते है । जंसे--'हुदानादनयोरादाने 
चेत्यके । 'हु' धातु के श्रथ दान म्रदन प्रौर किसी के मतमेश्नादान श्रवात्‌ ब्रृण 
करना, अ्रदन का श्रं ग्रहण वा भ्रादान श्रय ग्रहण करना है । वेदान्त दलन का एक 
सूत्र दै - । 

"प्रत्ता चराचरग्रहणात्‌ । 

इस प्रमाण सेसिद्ध होताहै कि अ्रदनका भ्र्थ ग्रहण करना है श्रोर्‌ फिर 
धातुपाठ के उसी नियम से सिद्ध होतादहै कि श्रदन्‌ शब्द जा उस मे आया दै, उसक 
श्रथं आ्रादान के नहीं दहो सकते वियु भ के श्रथ कुद ओरही है, नहीं तो उक्त 
नियम के अनुसार '्रादाने चेत्येके कंसे बन सकता । किसौके मत महा घातुकां 
ग्रथ भी ्रादान होतादै, इससे ६१ महो गया किं धातुपाठ्कारने अदन श्रादान्‌ 


श्रमे लानेका कभी ख्याल भी नहीं किया। मर्थात्‌ उस प्रथमं कि जिसमें 
स्वामीजी ने लियादहै। 


इस सूत्र मे कदाचित्‌ स्वामोजो इस वात को सिद्ध कर सकं कि श्रदन ब्रादान 
के अ्रथं मेश्रातादै तो यह्‌ वेदान्तदशन कासूत्र हौ हो यह माना, फिर भौ वह्‌ 
धातुपाठ के नियम कौ वृत्तिम नहीं लगा सकता तथा पंडितजो के प्रमाण कौ पुष्ट 
कभी नहीं कर सकता । श्रव इसलिये इस वात के कहने को श्राव्यकता ग दै कि 
वेदान्त सूत्र भी जिसकोकि स्वामोजी मानते रै, श्रदन को श्रदान श्रय सिद्ध 
नहीं कर सकता दै, यह्‌ तमा को बात टै किस्वामीजी नं हु धातु अथ लेने 
की श्रनेक युक्तियां घूम घूम कीं, परन्तु न मालूम स्वामोजौ 'होतारम्‌ शब्द काश्रथ 
ग्रहृण करने वा लेने मेंपेसेश्रधीर क्यो हो गये । निस्सन्देहं ग्रहण करन का जो गुण 
दैसो ईश्वर में कभी नहीं लग सकता । 


श्रव स्वामोजी के एक ईश्वरप्रतिपादन विषय की परीक्षाकर चुका कि 
जिसको पढने वाले समभ खगे । 


स्वामोजो-- श्रव 'होता' शब्द पर पण्डितजी के लेख की परोक्षा करताह। 
पंडितजी को यह शङ्का हुई कि अदन का भ्र्थं जव ग्रहृण छेगे तब आदान व्यर्थं हो 
जायगा परन्तु इसमे यह्‌ बात समी जाय कि जब होता शब्द परमेदवर का 
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विशेषण है तब क्या किसो मनुष्य को ललङ्कानहोगो कि परमेर्वर भौ म्रत्ता होने 
वाला होने से जगत्‌ का भक्षणकारक होगा । इस को निवृत्ति के लिये ग्रादान का रथं 
धारण किया है । जो इसके तोन श्रयं हैँ उनमें ते प्रथम भ्रथंको लेकर होता शब्द 
के श्रयं ईदवर का जगत्‌ का भक्षण करने वाला कोई मनुष्यन माने क्योकि ईदवर 
मे यह भ्रं नहीं बट सकता । जो निराकार श्रौर सवेव्यापक दै, वह्‌ क्षणादि कंसे 
कर सकता है । हां, घारण शक्ति से उधापक होके ग्रहण भ्र्थात्‌ धारणतो कर रहा 
ह । इसलिए इस शङ्का का निवारण इस अरे के विना नहीं हो सक्ता । 


ग्रौर जो पंडितजी ने लिखा दै कि धातुपाठ के कर्ताका यह श्रभिघ्राय नहीं 
है, सो भो पंडितजो कौ सम उलटो दै । क्योकि जव हु धातु का केवल ईङ्वरार्थं 
के साथ ही प्रयोग हो ओर अन्यत्र न हौ, तब यह दोप "देवदत्तो भोजनं 
जुहोत्यत्तीव्य्थः' एसे वाक्य नरे प्रदन' शब्द भश्चण के भ्र्थमेंही भ्राता दै । इस 
ग्रभिप्रायसे पाणिनिमुनि ने 'हु' धातु तोन भ्र्वो में लिखा दै। 'स्रादाने चेत्येके' इस 
के कटने से स्पष्ट मालूम होता है कि धातुपाठकार के मत मेष्टु' धातु दान श्रौर 
ग्रदान इन दोनों श्र्थो मेंहैग्रौर अदन अ्रथंसे भक्षण तथा श्रादान दोनों ले लिये 
जावेगे परन्तु कोई श्राचा्यं म्रादान को पृथक्‌ मानते है । धातुपाठकार नहीं । इसी- 
लिये श्रादान अथं का पृथक्‌ ग्रहण किया दहे । इससे जानलो धातुपाठ्कार का यह 
ध्यान होता तो स्वयं दान श्नौर श्रदनमें श्रादान का पाठ क्यों नहीं कर लेते । इससे 
धातुपाठ कौ वृत्तिं ठीक ठोक मेरा श्रभिध्राय मिलत्ताश्रौरमेरेहौ अथं को पृष््टि 
करता है । पण्डितजी कौ नहीं । 


इसी प्रकार वेदान्त करा सूत्र भौ मेरे ्र्थकी पुष्टि करतादहै। पंडितजी की 
कुछ भी नहीं क्योंकि "श्रत्ता शब्द का ग्रहण करने वाले के श्र्थं मे वेदान्त सूध्रकार 
का श्रभिप्राय है । "आदान शब्द के ्रथं के लिये नहीं क्योकि “्रादान' शब्द तौ 
स्वयं ग्रहण करने भ्र्थ में है । इसलिये इस सूव्रश्रादि प्रमाणो के विना "ग्रत्ता शब्द 
को ग्रहणाथं में कोई कभो न्हींलासकता । यह्‌ बडे अ्रश्चर्यको बातदहै कि पण्डितजी 
ग्रपनी निमूल बात को समूल करने के लिये बहुत से यत्न करते हैँ परन्तुक्या भूठा 
सच्चा श्रौर सच्चा कूठा कभी हो सकता है । 


इतने ही लेख ते पण्डितजौ की विद्या की परीक्षा विद्वान्‌ लोग कर लेवें । श्रौर 
पण्डित महेश ° न्यायरत्नज की संस्कृत मे विद्रत्ता कितनी है इसको सम लेवं कि 
इन्होनि क्या केवल विद्याहीन पौराणिक लोगों को वेदार्थं विरुद टीकाशओओरवंसे ही 
अग्रेजी मे जो वेदों पर मूलाथं विरुद उलटे तरजुमे है, उनके सिवाय ब्रह्माजी से 
लेके जैमिनि मुनि पर्यन्त के किये वेदों के व्याख्यान ग्रन्यो को कुशं भौ कभी देखा 
वासमादै। नहीं तो एेसी व्यथं कल्पनाक्यो करते हां मै कह कहता कि-- 
न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स॒ तस्य निन्दां सततं करोति । 
यथा किरातः करिकरुम्भजाता मुक्ता: परित्यज्य विभति गुञ्जाः ।। 
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७० श्रान्ति-निवारणै 


"चोर कोटपाल को दण्डे' श्र्थात्‌ जो सच्चे को भूढा दोष लगते, वे एसे 
दृष्टान्त के योग्य होते है कि जो जिस के उत्तम गुण नहीं जानता वह्‌ उसको निन्दा 
निरन्तर करता दै । जसे कोई जजङ्गली मनुष्य गजमुक्ताश्नों को हाथ मे केकर उनको 
छोडकेषंघृचौकाहार बनाकर गले मे पहन कर एूला एूला फिरै, वत जिन्हौने 
मेरे बनाये भाव्य पर विरुद्ध वात लिखो है । क्या इस पत्र कोजो जो वुद्धिमान्‌ लोग 
देखेगे वे जसी उनकी पंडिताई को खण्डबण्ड दशा को न जान लगे । 

परन्तु म यह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हं कि ग्रौफिथ साहब श्रादि अंग्रेज प॑र 
गुरुप्रसाद ्रौर महेशचन्द्र न्यायरत्नजी श्रौर म कभौ सम्मुख वैठ कर वेदविषपयमें 
वार्तालाप कर, तव सव को विदित दहो जावे कि विषशुद्धवादियों कोवेदक एक मूल 
मन्तरका भो अ्रथं ठक ठोक नहीं राता । यह्‌ बात सव को विदित हो जावे । म 
चाहता ह किये लोग मेरे पास श्रावं वा मुको भ्रपने पास बुलावें तो शीक ठोक 
विद्या रौर ्रविद्या का निङ्चय हो जावे कि कौन पुरूष वेदां को यथार्थं जानता है, 
ओर कौन नहीं । क्योकि--'विद्यादम्भः क्षणस्थायी ।' सब का दम्भ कुद दिन 
चलता जाता, परन्तु विद्या का दम्भ क्षणमात्र मेंट जातादै।। 


इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृतशद्ासमाधानयुक्तपत्रं पूतिमगात्‌ ॥। 
संवत्‌ १९३४, कातिक शुक्ला २ ।। 


